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वो स्तर्य क्रपा करता है उसी को पात्त होता है, यल्ेहप वृज ते लेसलभय 
रे 
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से पेदा होदी है और सत्संग उसी - 
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पड 
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सन्‍्तु उसके मिलने की अभिदापा सत्य 
को मिलता है भिसपर भगवंत छूपा हो । 
से अथम शरीर को बाल्यादस्था मेंही सुखसागर, सक्तबाल, रामायन 


पद 


आदि के पठन का अधिक ओसर मिला वोशी सदसेभ ही के पताप से उसी 
७ पक आप 8 और ०. 
सम्रय में भगयान्‌ का ये वचन कि जहां सेरे भक्त प्रेमसे मेरे शुणमाते हैं वहां 
में जरुर हाजिर रहता हूँ वेकुंठ धाम या योगीलोगों के हिछ में मेरा निवास 
तहीं, दिल में निहायत असर करमया । 
कै आस 00. फमिकड  अजन पप 
दाह दकुठ याधयनार हृद्यताय ॥ 
5 कक फ5 8 5 न अज क 
अउड्धक्ता यद्ध गायात सतत छह नारद ॥ 
॥ दोहा ॥ 


नहीं बस वेकुंठ में, ना योगिन हिय पघोहि । 
भक्त जहां गादे वहां, रहोंगे संशय नाँहि ॥ 


इस भगवत्‌ वाक्य पर विश्वास करके प्रायः भजन कीर्तव ओर सत्संग 

के समाजों में जाया करता था, उपर श्रीयुगल सरकार के परम भक्त अपने 
पूज्य पाद पिताजी जनाव झुन्शी भोछानाथ साइव गोलोकवासी वदायूनी - 
वकीक अदाछतहाय रियासत जयपुर को हरवक्त भगवत्‌ स्मरण और विष्णु 
पद भजन की रचना में तत्पर देखताथा, जिनकी रचना में से पुस्तक चित्ता- 
नन्दप्काश सुद्रित होकर प्रायः हरिजयों के अवलोकन में आचुकी है, उन्हीं 
के चरणों की छपासे इस दासानुदास को यह छाम हुवा कि छुछ दिलों के 
अनन्तर दिल में यह उत्साह उत्पन्न हुवा कि मानेकी वहुतसी चाले सुनले में 
चहुत प्यारी माल्य होती हैं, परन्तु विषय उसका घानुपीय प्रेम अथीव पुरुष का 
प्रेम स्त्री के साथ या स्त्री का पुरुष के साथ होता है, उसके स्थान में बोही' 
सतत भगदत्‌ सबन्धा हां तो क्या अच्छा वात हैँ, इस द्वारण से कुछभंणन 
गजल ठुमारेयां मांह आदक रचना करके एक पुस्तक मुद्वित कराई गई जिसका 


(कक) 


के 
ब्ज्ध्ज्ल 
भर 


नाम विलेयपचिका राखागया ( प्‌ 


“4.02 


बम्बई से छप्नवा ओर कतिपय रासटीला 
सेडलियों ने इन नाटकों को थीयेटर की तरज़ पर तंग्यार करके उनके हारा 
भगदव्‌ भक्तिका प्रचार किया और लाभ उठाया | 

ऊपर लिखीहई पुस्तकों में नानाप्कार ओर विविव भाँतके गाने राग 
रागनियों में आचुके थे इसलिये इच्छ ओर पदरचना की सर्वथा नथी परन्तु 
ऐग के जमाने भें जब स्थिति सोतीडूंगरी पर कुछ समय के छिये रही ऊस 
अवसर पर सरक्कारने प्रेरणा करी कि गीताजी की गायन में रचना कर उस 
समय विचार आया कि इस आज्ञाका पाछन अवश्य सर भोर आंखों से 
करना उाचेत है, परन्तु चित्तकी दुबंछता से कईदिन इस व्यग्रता में रहा कि 
गीताजी जैसा वेदान्त फिलासफि का ग्रन्थ और उसमें अठारा अध्याय 
इन का उल्था देसभाषा में विशेषतः गाने में होना इस शरीर की सामर्थ से 
वाहिर है, यद्यपि देशभाषा में वहुत से तर्जयें इस के मौजूद हैं, तथापि राग 
शगनियों में इसका वांधना और कलोकेका अर्थ भजनके अतरेमें पूरा आजाना 
निहायत कठिन है, अन्त में फिर जो रझपाहुईं वो लिखने में नहीं आसकती 
है जिसका परिणाम यह हुवा कि भगवहीता के अठारा अध्याय अठरा तरहके 
गायन में ऐसी फुतिके साथ तय्यार होगये कि इस तुच्छजीव की हर हिस्सा 
उसका जिसकृद्र तय्यार होताजाताथा देख देख कर आश्चर्य होताथा और 
दिल को जिसकृदर आनन्द पाप्त होताथा वर्णन में नहीं आसक्ता ये पूरा 
सबूत इस बातका है कि इस शरीर का कोई करतव या परिश्रम या योग्यता 


इस कांये में नहीं हुई जो कुछ हवा सरकारकी छपासे हुवा सिेत्त मात्र इस 
गिर को कतता बनाकर ख़ुद कीजी ने इस कायकों पृण करादिया । 
कब्र भगवहीता गायन में तब्यार होकर छप्गई और उस्चका गायन मे 
प्रचार है [ हुई कि अंतिमकार्य 
एक्र और तेरे ऋरीर से लिया जायगा जिसकी बहुत वी अःवच्यकता है | 
ल्‍ स तुच्छ जीयकी समझ ये ने आया कि वो कोनसा काम वाक। रहनया 
हैं मिसके छिये वेरणा होरही है अंतर्म इसका भेदभी उन्हीं दयालू कृपालू 
सक्ततत्सछ महाराजने खोलूदिया कि एक्क ऐसा संग्रह ओर लाभप्रदग्नन्थ, 
और तथ्यार होना चाहिये कि जिसमें ठतीमढ़गवद्गीता और श्रीमढ्वामवत ओर 
भक्तमाछ और रामायण आदि सब अन्थोंका सिद्धान्व बहुत सुगम और 
साधारण भाषाएं आजाबे और वो गद्य पद्च दोनों में हो ओर महात्माओं की 
्ष्ट 


७५, 


वानी भी उससे सेसुक्त रहे ओर रचनामी मनोहर हो, रामायण में लिखा 
है कि ( उप्मा दारु योवितिकी ना४, से नचावत राममुझाई ) 
यानी जिसप्रकार वाजीगर काठकी पुतढी को नचाता है बसेही परमात्मा सब 


जीवों को नचारहा है मगवहीता में मगवान्‌ ने आज्ञा कीहे। 
हेश्वरः सब मतानां हह्ेेश(ज्ुन तिष्ठति । 
सयनस सदभताने यजत्ा रुूढानलायंया ॥ 
कि इशवर परमात्मा तमाम प्राणियों के छय में विराजकर अपनी माया 


से उन जीवों को घ॒मारहा है । ह 
प्रयोजन इसका भी वोही है जो रामायण की चोपाइका है। और इसी 


यानी सब प्राणियों के हृदय में मेंहदी विराजयान हूं इसकी पुष्ठि इस वचन से. 
होर्द 2 हे ७ 2५ चछ 3७ 6 जे 0... 677 33 कब | 
होती है जिसको फारसी में यों कह्गया दैकि बेरजाये तो यके बर्णन 
जुम्वदज्ञिद्रख्त, दूसरे उस परमात्मा का नाम अन्तर्यामी है जिसके माने हैं 
अन्दर दिल मे प्रेरणा करने वाला तो इंससेमी तोही वात साबित होती है 
.कि शरीर ओर इन्द्रियाँ ओर .मन बुद्धि ये सब जड़पदार्थ हैं और इनको चेष्ठा 
देनेवाछा वोही चेतन्यदेव परमात्मा है सिद्धान्त ये निकछा कि हरएक शरीर 
में मन बुद्धि आदिक जितने कल पुरजे हैं वो मेशीन के समान हैं इरटीम के 


(ग) | 


अजन या दिजडी की ताकत से मैसे मेशीन चछती ओर दंगुर उसके चेछ 
रहित रखती हे उसीयदझार चतन्यदेव के विदन सारी इंद्रयां सन डाह़ू आदक 
सब निकम्पे हैं तो ऐसी स्थिति में हरएक सकरप जो ज्ञानवान मनुष्य के 
हृदय में उठता है दो परमात्मा काही हृवंभ समझना चाहिये इसी को आकाश 
वानी कहते हैं जब ये जीव अपने स्वरूप को भृललकर अईकार के आधीन 
होजाता है ओर पत्येक कर्मका छततो अपने को मानकर ऐसा निश्वय करलेता 

कि पेने अप्तक्त दायक्िया गे चलछदा फिरता खाता पीता ऐशो आराम 
को भोगता हूँ तो अपने आप शुभाशमकर्म ग्रलके वन्धन में फसजाता है, 

दि अहंकार को मिटाकर परमात्या की हा कत्ता बरता मानले तो वन्धन से 
क्त होना सुगम है, इस विपयका इसी पुस्तक के सातवें सहसेग में बहुत 
सार के साथ ध््टातों के सहित बयान होनेवाला है यहां प्रयोजन इतना 
ही हे कि इस शरीर से जो कुठ होरहा दे ओर होचुका याती पदोंकी रचना 
या मगतद्गीवा का गायन मे तजञमा या इसग्रन्थ की रपना का काम ये सब 


हक 


प्रमात्मा काही इृत्य है ओर एकादर्शी के सत्लेग से जो छाभ सत्सगी भाइया 


जिप्त शरीर को छोगों की नजर में किसी कार्यका कर्ता वनादे । 

नितान्त ये अधथप शरीर किसी धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य नहीं है 
प्रत्युत ये शरीर उस छाल परमदयालू दीनयन्धु करणासितु भगवान्‌ सब 

[र कि २2 

शाक्तिमान्‌ का पन्‍्यवाद करता है कि डसने ये सेवा इससे ही | 

झे सेवा प्रभुकी करत, अस शत कर अधि्िमान | 

भर 8 ब् नम 
प्रसु सोंदी सेवा तुझे, पन्‍्य भाग निज जान ॥ 


जब ये सेवा मिली तो येवाव ध्यान थे आई कि आज कछ नई रोशनी 


ञ्े 


के छोग नाविछ ओर ड्रामा के वहुत उत्सुक हैं ओर हिन्दी भाषाकी सेकडों 


हिल 


पुस्तकें मोजूद है जिनसे हिन्दी जुबान के जानते वाके छाम उठारहे हैं, परंतु 
रद भाषा में कोई ऐसा संग्रह नहर नही आठा जिसके अवलोकन से उरदूजानने 
वाले छाम्‌ उठासकें अतः उरदूृभाषा और उन्ही अक्षरों में इसका लिखना नाटक 
की रीतिपर नियत हुवा और प्रेरक इसका स्वयं सर्वज्ञ परमत्मा है इसकारण से 
जितना हिस्सा इस पुस्तक का कृलमसे निकलता गया आइचर्य जनक और 
आत्मा को सुखदायक प्रतीत हुवा अचरज इस वात का कि इस शरीर ने पहले 


(धघ)? 


कुछ सोचा विचारा नहीं परमात्माका ध्यान करके छिखने को वैठा और अपने 
आप वो चमत्छत लेख ढेखनी से निकलते गये कि समाति पर जब उसका 
अवलोकन किया तो अचम्वाहुवा कि ये विपय विना सोचे विचारे क्योंकर 
और कहांसे आगये, पहले जो एकादशी का जछसा इस स्थानपर होताथा 
उसमें केवल भजन गांयिजातेयें ओर कतिपय सज्जन भक्त लोग एकत्र होजाते 
थे, वादको पेरणा हुई कि चारपांच घन्टे तक क़ेवल भजन कीचन ही होता है, 
इसकी जगह कुछ व्याख्यान मी हुवाकरें तो अधिक छामदायक होगा, तबसे 
भक्तमाल में से किसी एक भक्त की कथाभमी हरजलसे में होनेलगी, वादकों 
जब भगवदीता गायन में तेयार होगई तो एके अध्याय का गानभी होनेलछगा 
ओर सत्संगियों की इृद्धि होने छगी, फिर जब कि इस गअन्यका आरंभ होगया 
और पंदरह रोनमें जिसकुदर दिस्ता इसका तेयार होकर एकादशी के जलसे में 
छुनाया जाने लगा, उसवक्त से सत्सेग को दिल प्रतिदिन उन्नाति होनेछगी, 
. यहां तक कि जो जगह सत्संग के लिये नियत है, अब संकुचित प्रतीत होती हें, 
और केवल इसमग्रन्थ के सुनने के लिये वहुधा हरिभक्त सज्जन लोग एकत्र 
होजाते हैं और उस के समाप्त होते ही विदा होजाते हैं | 
:. इन कारणों से सिद्ध होता है कि यह प्रेमसहिता आतिही छोकप्रिय भोर 
रुचिकर हैं, उपदेश तीन तरह का होता है, एक प्रशुसस्पित, दूसरा मित्रसाम्मित, 
तीसरा कान्तासम्पित, प्रभु सम्पित उसे कहते हैं कि राजा महाराजा या हाकिम 
हुक्म दे इसमें किसी दलील को औसर नहीं होता आज्ञा पान ही करना 
पड़ता हे जसे राजा महाराजा के जारी किये हुये कानून ओर वेद ओर शास्त्रों 
की आज्ञा सैध्यावन्धन बंगेरा को प्रछना आवश्यक होती है, दूसरा मित्र सम्पित 
इपदेश वो है कि एक मित्र अपने मित्रकी समझता है ओर उसके हृद्गत करने 
को दलील भी साथ साथ पेश करता है ओर प्रश्नोंका उत्तर मी देकर उसका 
. समाधान करदेता है। 
तीसरा कान्‍्ता सम्मित उपदेश वो है कि स्त्री अपने प्तिको समझती 
ओर इस प्रकार वर्णन करती है कि उसके सुनने से चित्त न हंटे - उसमें हृष्ठान्त 
को अधिक काम में छाती है कि अस्ुक स्थानपर ऐसा हवा और ऐसा थे करने 
से ये परिणाम हुवा । 
इसीभांत ये मग़मय प्रेम दूसरे ओर शैसरे प्रकारका उपदेश है पहली 
हकारका नहीं है अथीत्‌ युक्ति और दृष्टान्तों के साथ हरणक बात समझाई 


( छः ) 


गई है येशि कारण इसके अधिक छोकप्रिय होने का है, केवल प्रमाणों पर 
इसका निर्भर नहीं युक्ति संवछित भी है । हि 
एकादशी के सत्सक़् में जो छोग शरीक होकर इसको छुनते ह उनके 
दिलापर इसका जो कुछ असर होता है वहही जानते 
यानी योगसाधन के ज़रिये से समाधि का आनन्द वरसों के अभ्यास 
के वाद दो चार मिनट के लिये झुच्किल से हासिल हो सकता ह वह इसके 
श्रोताओं को हर एकादशी के जछसे में तीन २ ओर चार २ घंटे तक 


प्राप्त होजाता है और प्रेमके ऑमू तो किसी वजहदय की आँखों से जारी 
न होते होंगे। 

एकादशी के असली माने येह कि दश इन्द्रियां आर ग्यागत्रां मन 
एकाग्र होजादे, शान ओर दुनिया की कुछ भी ख़बर न रह शरोरकी सृध 
भूलकर परमात्माकी तरफ़ सारी इन्द्रियां आर मन झुकजावें, यह वात 
मे सूकी मरने से प्राप्त होसकती है, न और किसी साथन से इसी को 


॥क अल 20१ 


पातंञ्ञलि महर्पि ने योग कह्दे । ( योसश्वित्ततत्तिनिरोध 
पस इस आनन्द का कारण यह पुस्तक और महत्‌ पुछपों का एकत्र होना 


75 


है यह ही असली सत्संग ई जिसकी महिमा महात्मा छोगों ने जप तप बगरा 
सदसे ज़ियादा वर्णन की है । 


तात वर्ग अपवर्ग सुख, घरिय तुला इक्कअंग । 


तुलेन तालों सकल मिल,जी फल ऊूव सत्संग ॥ 
इस में कोई सन्देह नही हासकतां कि सत्संग के द्वारा बडे वंडे कठोर चित्त 
ओर विश्युख छोग निह्यायत नम ओर सगवत्‌ परायण होज़ाते हैं जैसा कि चर 

भान काल में एक्कादर्शी के सत्संग के द्वारा प्रथट हो रहा है । - 
इस संप्रह को स्रात सत्संग में विभक्त किया गया है क्‍यों कि नग्गमा राग को 
कहते हैं ओर गाने में सात खुरही होते हे पहला हिस्सा जो मुद्वधित हो चुका दे 
ज्वार सत्लंगों पर विभक्त हे पदहलछा सत्संग बेराग उपदेश. ( १) दसरे में कंमेयोग 
शानयोग, सक्तियोग की व्याख्या ओर प्रेम शब्द का अर्थ हे-(' २ ).तीखरे सत्संग 
हटठयोंग ओर राजयोग और उनके साधन वयात होकर प्रेमकी अट्ठता। साबित 
कीगई है (३) चाथे में प्रेमलक्षणासाक्त जार महात्माओं की वानी हे ( ४) 
इसके आगे पाचवां ओर छठा सत्संग तेयार होकर खुनाया-:जा चुक्ना हे और 
डदू में छपमी चुका है, छोकिन पांचवां और छठा सत्संग प्रथम सागसे अधिक॑ 
होगया हे इसालेये उन दो सत्सेयों की ज्ञिद्द अलहदा 'रक््लीगई, जो' प्रथम 
साग से आधेक है अंतिम सातवां खत्संग तीसरी. जिदर में प्रकाशित, होगा 
आर उसमें विशेष करके प्रश्नोत्तर भंगवत्‌ सक्ति ब्वेर अवतारा दि संबंधी लिखेगये हैं 


(च्‌) 


पाठकगणा रस नवदद ह कि प्रथम सागकी अवलोकनकर के दतत्ताचेस होकर इस 
के विषय मे अपनी समात प्रदकाशरतकरं आर ज्ञाकुछ सद॒ह उत्पन्नहा उनका सा 
प्रग्‌टद्वरदे व्‌ आयन्दा सत्सगा से उनके उत्तर नवंदन करादयज्ञाबंग । 
यह नवदन सी आवधच्यकह कर इस ठुच्छप्राणा म न काश प्वद्यावदह न 
पृणय/म्यता छा सादा मे रखता द्ठे खार कट हन्द॒साषा के राखक्तलन आरस से 
हा धरणाऋकर रह हक दव नागरा अक्षरा स थ छताबादखी आर छपाश्जाब उन 
हुक्म का तासाद मे नावत इसका ददनागरा मे छेखजान आर छपय का पहुँचगई 
आर हन्दी से नीस इसका भमसा[हता रदखागया | 
आशा हू कक इस मन्दर्मातव का अयाग्यता घर दाएट ने दकर तात्पय का 
अहण कर, आर परमात्मा मे प्रीति पंदा दाना येही आुख्य धयाजन इखदव्ता ह, 


जो जिज्ञास्‌ हैं डनको तो यह संत्रह् प्राणोंसे थी आधिकाप्रिय होगाही, परन्तु नई 
रोशनी वाले, जेन्टिडमेन महाशय भी यदिं थोडासा अपना अम्तुल्य समय इसके 
अवलोकन 'में व्यय करंगे तो अवश्य अध्यात्म विद्या ओर जीवनमाक्ति का छाभ 
प्राप्करेंगे, पूर्ण विश्वास हैं । 


॥ पद्य ॥ 


थो फ़िक्र गर्चे दिल में तेरे सो छगारहे # छोकित यह शर्ते है कि उधर कोछमीरहे 
मिलने या नमिलने के वो सुख़तार आपहैँ # पर तुझकों चाहिये कि तगोदों छगारहे 


॥ दीह्ा ॥ 
अति मसतिमंद गँवार में, विद्या धन से हीन । 
अधम पतित अतिनीचजन, पासर बुद्धि सीन ॥ 
श्री मथुरेश चरण हझरण, गही ओठ भरपर। 
अधम उधारन विरद निज्न, पाठम करत हजर |] 
सख्सेने कायध्थ कुछ, जनभ्यों ये सतिशेद । 
रशखबतद आस भराोस दइृढ, द्रव अवांधें' बजचंद | | 
तोतिछ बानी बार की, सुनि रीक्षत पितुमात । 
प्रेससहिता को अवश, बांच सीक्षिये तात || 
कृपाकरें निज दास पर, स्वामी नित्य हमेशा । 
मधुरादास मुरीब पर, द्रवी प्रभू झथुरेश ॥ 


-+*ह&2#£6:-# ६5858822-५- 


निवेदक, हरिदाशालुदास मथुशाप्रसाद. 


जा 


ओीमथुरेश अससंहिता के ववेषयों का 
खचीपनत्र 4 
विपय | घूष्- 
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चाथे सत्संग की समाधि और विचित्र राजी- 
ही सूः के 
॥( यानिंकी चाज़ा की सच 
पद्यः 


ा 


प्रजमहिमा अरूत अपार । 

प्रेमददी सारहे संसार में कुछ सारनहीं । 

मुसदस। 

मेहर की ग़ऊलछ। । 

सनकी घिसराम कठिन हरिके बिन। 

प्रेम भगवत्‌ का वहीं जिस में वीं इनसान नहीं । 

सखी वढी विश्ह की पीर बीर केसे तनको संसा्ेंगे। 
लिघर देखी उधर पाई झलक घनदच्याम प्यारे की | 
खुनिये नाथ खुनिये नाथ भोरीहे मत मोरी। 

जिलते सनमोहत् पिया को दिर दिया सब कुछ किया । 


एुष्ट. 
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हजनारश (इत्र ह एसा छुन्द्राक जरसका साना वहा त पाया । ५ 


लावनी-हे कृपासिन्धु करुणानिधान गिरधारी। 
हरिरंगराती प्रेमकी माती घड़ी पछ करू ना पावत है? 
भोरे धीतमप्यारे प्रभुजी । 
अब हम चरीं ठाकुरंपे हार। 
है गोविन्द है गोपाल है दयारू छाल १ 
सक्तवछल हरि विरद्‌ आप वनाइया। 
खुनो प्राणप्यारी मेरी एक बात । हे 
झयामा इयाम दयामा इयास । 
जे जे नरसी महता साह सांचछ सलाह तिहारो प्यारों। 
सांवरिया तोरी शरण गही रे हां । 
रासिया मोहने-सो दूंसरो कार नहीं 
रंगभीनों कान्हा मन हरकीनों स£ बावरी। 

पुस्तक मिलनेका पता-- 


सहन्त वाद्धचन्द्रजों जगतचन्द्रजों 


सनातन जैन का उपखरा, ., 
सांगानेर दरवाजा, 


जयपुर, (राजपूताला ) 


#% श्रीगोपीजनवछभोजयाति # 


॥ अआसथरश बच दचाहतां 
( प्रथम भाग ) 
सथुरेद्ा. नगसय प्रेल उद्का भाषाबुवाद, 


6 


.. #कजरएी 


अदा !! केसी सुहावनी शतभावनी ऋतु बसनन्‍्त बहार _ 
है, ब्रज मूमिकी महिसा और शोमा अपरम्पार है, हर बन 
और उपवन सघन सुहावन है, जिसे देखकंर लत सबका 
मगन है. इ्याम्॒ढटाक कैर करोर कद्म्व केस हारदांगार फ्े 
हुये कैसे सुन्दर समोहर प्रतीत होते हैं, सानो प्रेसमे सयन 
धन बदनकी सच अलेंह्रये ह 
जमसनाजी लहराती हुड्े प्रेसकी तरंग फेलाती कोलीदक 
बजभमसि को सींच ज॑यऊकी शंगलमय बनाती हैं उसगसे 
भरी तनसें नहीं सम्राती हैं । बेला, चमेली, सोतिया, शुर्गव 
रायवेल आदि सघंन और प्रफुछित नाना सु्ंधित फूछो से 
लदीहुई छतायें ओर फूले फूले वृक्ष सुमनभंय बनेहुये उपदर्नों 
का जोबन वढारहे हैं दयामतमालांदिक अतिही हरित उरसंग 
पे हिलमिलके कुजरुपमें इयासछटाका आनंद दिखाएहे हें-॥ 
- अहो कैसी सनोहर गिश्रिजकी तरेटी है सानो सारे 
पृथ्योत्छ और खगश्यछकी सोभा इसी जगह विश्राम छेती 
है ऐसा रसणीक वे समोहर ओर बहारदार -वास्तवसें कोड 


ह्थान नहीं और इस पबित्र भभिके सबसे ओेश् सानने शे 
केसीकोी संशयस्थान नहीं || 


(४२) # श्रीमथुरेशपेगसंहिता प्रथमभाग # 
गोवर्धन पर्बत संघन और फछे फछे भछे वृक्षों ओ 

सनोहर रूताओं से ढकाहुवा हारेत बस्तरों से शोमित किस 
शानले इशन देरहा है झानो प्रीतके आकपेन हारा सनको 
बलातकार से हाथर फेरहा है इसकी गुफाओं में दिराजे हुय 
महात्या सन्तकोग योग साधन और भजन में सगन हैं। हर 
एकका प्रेमकी झलक से दसकता तन है मोर, चकीर, कोयल 
कीोकिकांदि पक्षी कैसे मीठे सरीले खरों से शोर मचारदहे हर 


गरहे हैं कहीं चचछ चपलछ कपिद्ऊ कूदफांद कर सौजें 
समास्हे है॥ 
ख्ाछ बार उर आनन्द विशाल मसस्तहाऊ गायों के 
झुड के झड़ लिये हुपे बनकी जारहें हैं प्रेमके नहोंमि सबके 
सव .चूर भरपूर नज़र आरहे हैं शीतरू संन्द सुगन्धवाली 
मतवालऊी हवा दिला में समारही है। दिछकी कुमछाड 
है कछियो को खिलारही है जोवनदार लतांओं का वृक्षोंपर 
छाजाना परण्पर प्रीतिपवेक आलिंगन का आनन्द दरसाता 
है रसाल मजरीका आयमों के सरपर सवार होना प्रेमकी 
रसकेछी का प्रभाव जतछाता है। 


१ काबत ॥ 
ऐसी भह्ठे है नवछब आज अछ्जुतरी मानो नभममंडल्तें 
सुधाझरसोपरै | मैंने नाहिं देखो कम ऐसो सुख ब्जमें भद 
वीयी और दवारन बजारन दरसोपरै । बनहूये वागनपै कूछनपै 
फूलनपे झुक झुक झूम झूम; ममि:परसोपरे.] चतरू कहत . 
.. श्ह काजको बिसार देखो बून्दाबनजब्रपे बसस्त:बरसोपरै-... 


# अमथुरेशमेमसंहिता प्रथमभाग #£ _ (३) 


| तथा ऋादित्त 

कोकिलतें कुंजनतें केसू कचनारमंत राम कामिनीनर्ते 
निशंक सरस्योपरे । बेननतें बपुत विहंगनंते बंसिनते 
विक्रमत विविध प्रकार दरस्योपरे | बापिनत वनते अबीश्नत 
दीरमंलें वारितें बयारतें हमेश हरस्योपरे | वन्दावन वृक्षलते 
वहरी वितानमंत बजते अजेन्द्रत बसनन्‍्त वरस्योपरै | 
इस बज भूलिकी महिला बणन ले नहीं आती सत्व कहा 

॥ एृढ ॥ 

.... ब्रज सहिसा अद्भुत आपार जहां सनन्‍्दकुसार विद्यार 
करत हैं । शेष सहेश विदज्ञारद मारद अज जाकी रज सीस 
धरत हैं ॥ याकी घूर तुल्य कोड वाहीं तीरथष तीनलोक के 
माही | ध्यासा ध्याम किये गलवाही रसिकन को जहां 
दीखपरत हैं || अ्ख निरंजन जमदुख मभंजन सो गोपी 
जनको दम अंजन | क्रीडत है प्रभु कुंज निकुजन समरंजन 
ब्रजम विहर्त हैं | घन गोवधन धन जमुना जऊूू पन 
वृन्दावन घन श्रीबोकुल | घन सथुरेश हरीजन बत्सलू 
जेहि सुमिरत सकक्‍रोग ठरत हैं॥ 

खसर्येचारायण का रथ अथी हांकाहुवा मालम होता है 
उनकी सुनहरी किरनों से अयासायसान उद्यानके तस्वरीं पर 
चसक दसक नजूर आने छगी है । यह अतिही शुन समय 
और धन्य घडी है इसी आनन्दप्रद ओसर पर एक वृद्ध 
महात्सा संत वलंतकी बहारको निहारते हुये गिरिराज पर्वेत्तकी 
तलेदी से धीरे धीरे चले-आरहे हैं और बहुत मीठी आवाज 
से यह गुज़ल-गारहे हैं॥.||* 


(४) #% श्रीमर्धरेशभेमसेंहिता प्रथमभाग #ँ 
ग़ज़ल | 
चेसही सार है संसार में कुछ सार नहीं। 
जीना वेकार है सहववले गर प्यार नहीं ॥ 
जोग जय तपसी करो ज्ञानी वनो स्क्तररीहों । 
प्रेमश्िन होता है दिलदारकां दीदार लहां ॥ 
गए जरासा भी हरि प्रेशका हो दिलओ सरूर | 
लुत्फे श्ञाहीकी वहां कुछभी तो मिकृदार वहा ॥ 
- बिलमें पैदा हो तड़प दर्दे विरहकीं गर आग | 
कबहे सुमकिन कि करे प्यार दो दिऊदार नहीं ॥ 
मियों पर है वो कुर्वोन दयालू मथुरेश ॥ 
क्या किया जी के किया ऐसे की गर यार नहीं ॥| 
उधर एक घछसाफिर व्योपारी जिसका नाम सेठ 
जीवासम है अपनी नहे व्याहीहुईं दुल्हन के छेरागसद् 
की विदा कराकर उसके साथ एक सुशोमित रधर्म सदोर 
बसनन्‍्तकी बहार देखता ओर अपनी चन्द्बदनी सुकुमारी 
प्यारी पत्नी को दिखलाता हुवा मकान को जारहा है। उस 
ने सन्‍्तकी लबानी सुरीली तान सुनकर अपनी प्यारी खीसे 
एके प्रामप्यारी ध्यान देकर सुनो! ओर देखो ।! वो साधू 
कैसी अच्छी धुनरमेँ गाताहवा इधर आरहा है अपनी मनो+ 
हारी सुखकारी आवाज्ञ: से चेतन सात्रको छुमारहा है। 
सेठानी सुमति जिलका नाम है कान्‌,लगाक़र उस तानकों 
सुनकर और साघू को दरसे देखकर कहती है ॥ 
सुप्तनति-्भाणनाथ | ग्रह साझू कोई बड़ा महत्वा 


झालम होता है ओर इसके रागमें: अजब तरहका: बेराग्य्‌ 
न 
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# शमथुरेशमेमसंहिता प्रथमभांग # (रे) 


'भराहवा है। रथसे उतरकर इसको दण्डवत प्रणाम कीजिये 
और इस रागका मतलव ध्यानदेकर समझ छीजिये ॥ 
सेठु-प्यारी तुम ठीक कहती हो मेरा दिछभी यही 

चाहता है। दोनो रथसे उतरकर महात्माकी तरफ बढ़कर 
देडबत प्रणाम करते हैं महात्मा आशीयधोद हाथके इश्ञारे.से 
बेकर गाताहुवा आगे बढता है। लेठ सेठानी कुछ दर महात्मा- 
जी की गाइहुईं चीजकी गोरले सुनते हुये उनके साथ 
चलेजाते हैं महात्माजी उनकी तरफ देखकर फरमाते हैं । 

महात्मा-ठमलोग क्यों हमारे पीछे चछे आएरहे हो 
अपने रस्ते क्‍यों नहीं जाते ॥ 

सेठु-( हापजोडकर ) महाराज संलारी जीव आपके 
-दशनों से अपने पातक मिठाते ओर आनन्द पाते हैं इसालिये 
साथ चलेआते हैं। कपाकरके जो राग आप गाते हैं उसका 
अर्थ समझाकर हमारा भी कव्यान करदीजिये | यह बिनती 
हमारी मान लीजिये ॥ 

महात्मा-भाई ठुम छुसाफ़िर दिखाई देते हो अपना 
रघ्ता छो इन बातों में क्या हाथ आयेगा तुन्हारा समय 
बरथा जायेगा ,चछे . जाओ हमारे ध्यानमें बिछ न डांछो 
'गृहस्थी आदमी. का. साधुवों ले अधिक प्रसंग अच्छा नहीं ॥ 
जाओ हमारी आज्ञा पाछो ॥ हक ४ 

सेठु-महाराज ! आपकी आज्ञा हसारे सर आँखों 
पर है परन्तु चंलछते फिरते किसीका कल्यान करदेने में क्या 
हर है ।.दासका निवेदन एतावस्मात्र है कि जो कुछ आपने 


(६४3... # श्रीमधुरेशभमर्सहिता प्रधमर्भाग # 
गाया उसका मतलब हमारे समझमें न आया वो -कूपा 
_ करके समझवेंवें .॥ 
[म[-( पांचों शेर पठकर झुनाते हैं.) 
सेटु-महात्माजी महाराज और तो सब ठीक 
ते हमारे खटकती है कि आप फरमाते हैं संसार में 
कुछ सार नहीं यहांही हमारी बुद्धि अटकती हैं ॥ 
पहात्म[-भैयाजी सेसारमें प्रेमही सार है ओर कुछ 
सार नहीं । जो कुछ दीखता है सब असार है इसमें 
कोनसी कठिय बातका चाहते निधोरहो ॥ 
सेठु-महाराज में इस बातको कैसे मार्नू जबतक इस 
बातका परा भेद न जाने में अभी ख्रीका गोना करके ला- 
याहँ इसके साथ संसार के खुख भोगंगा संतान पेदा करूँगा 
खब महनत करके घन कमाऊंगा साध सन्‍्तें को खिलछाकर 
आपसी खाऊंगा मौज उडाऊंगा। यदि में संसार को 
आसारही समझलं तो मेरे सारे मनोरथ बेकार हयेजाते हैं । 
मुझे संलार के सारे पदारथ सारही नज्ञर आते हैं। देखिये 
मगृहस्थी छोग घन कमाकर केसे ऐश उडाते हैं । धनदोरूत 
बदोलत सेठ साइकार बंनजाते हैं । राजा महाराजा 
हछाते हैं | धन दोछूत बडी चीज्ञ है सबको जानसे भी 
ज्यांदे अज्ञीज है ॥ 
॥ पद्य ॥ 
दुनियां में जो कुछ पाया सब धन दोऊतकी माया है । 
नही मैया धनहीं भेया धनही सार बनाया है ॥| 


# औमधुरेशममसंहिता प्रथममाग # (७) 


निर्वनही वन बन में डोलें धनबिन मूड सुडाया है | 
._निरछोभी: घनका कोई भी तीनछोक नहीं पाया.है ॥ 


महाराज॑ कसर माफहो | आपके हाथ यदि छाख 
बैछाख रुपया आजाता तो आप, ऐसी हालतमें न रहते ओर 
न ऐसे हाब्द आप जवान से कहते आपने प्रेमको सार 
बताया वो भी धनही के साथ है । सारी सम्पदा धनवाले के 
_ हाथ है। दोलत वाले से सब प्यार करते उसीका दम भरते 
हैं निधन छोग जंगलों में बिचरते और भूकों मरते हैं ॥ 


(फारसी शेर) ऐजूर तो खुदानई वलेकिन बखुदा। 
- सचारे अयबो किबलये हाजात तुई || 


अर्थ-इसका यह है कि एधन ते परमेश्वर तो नहीं है 
परन्तु सारे दुगु्णों का ढांकनिवाठा ओर इच्छा पूरन करने 
घाछा तही है॥ 


देखिये महाराज । धनवान के पास बड़े २ ज्ञानी ध्यावी 
योगी भोगी सेजोगी चतुर सयाने जनिे अजाने विया. के 
दीवाने. सब चलेआते हैं बडे बडे कछावन्त आ' आकर शत्र 
'सुनाते और धनीको रिश्ते हैं । बडे २ यज्ञ ओर दान 
धनवान सेंदी बनआते हें निधन विचारे वृथा जीवन विताते हैं । 
धन ऐसी चीज्ञ है जिसके वास्ते मां बेटे भाई २ 


खाविन्द लछुनाई -तक-आपस में छडते झगडते हैं, धनवान से 
सब इरते हैं, दुनिया में जो कुछ करामात है ऐैसेकी: है 


&-) # श्रीमधुरेशमेमसंदिता प्रथमभाग क# * 
जी 
॥ काबेत्त ॥ क्‍ 

पैसे बिन मात कहै पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भ्रात 
कहे मेरो नहीं भाई दै। पैसे बिन जिया निज पतिहू को 
त्यागंवेत, पैसे बिन छोग कहे भरी ना छुगाई है ॥ पैसे-बिन 
शजापास फटक न पांवे कोई, पैसे बिन जोगी जती करे 
निहुराई है । पैसीही है करामात पैसाही है तात मात, 
चैसाही की दिनरातं सार सिवकाई है ॥ हक 
(और महाराज मैं ने कलदार रुपयेकी महिमा सुनरखी है वोभी निवेदन करताईँ] 
भज कछदारं मज कलदारं कलदारं भज मूंडमते ॥ 

अब कलदार.छियो अवतारा, कलजुग में याद्दी की सारा। 
तुरत रेछ अरू तार उतारा, एक करन सबको आचारा ॥ 
भज्॒ कलवार मूं० ॥ भजन करे याकी बड़भागी, भजे नहीं 
'सो परम अभागी । छेवन्‌ गन प्ररमपदलागी; रातादिवस 
रहिये अवुरागी ॥ भज कलदार मू०॥ जोगी जगम जोवत 
जती, साथ सेवड़ा सेदत सती । ज्ञानी मिनत इसीको गती, 
भगवत यंदही यही भगवती ॥ भंज कछदारे मू०॥ जब कलदार 
पास होजखवे, दीन होय नहि. दांत दिखावे + चीनी चावल 
घी चछआबे, खूब खाय आनंद उडवि॥ भज कलदारं म्‌ ० ॥ 
... महाराज महात्माजी जगत में जोकुछ चिम्रतकारी है 
धनकी है । यांशी है तो, धनकी नारी है तो धनकी.. और 


तोक़्या सदुष्य जन्मही धनके निमित्त है इसलिये आपर्यो 

गीत गायवें तो उचित है।  अ 

... सार बोल्तही है संसार में कुछ सारं नहीं । हा 
. »ओऔजा बेकार है उसका कि जो ज़रवार नींव : ४. 


बढ 


ु 
नह 


# अओमशुरेशमेमलाहिता मधमभाग ## ( ४) 


महात्मा-अच्छा बाबा ! तू कहता है वोही ठीक होगा 
सं 2 


कर 
नें ब्ड याद ॒ ०4०: बला झपए पिटफ शा 
रोकता है जानेंदे तू अपने ख्याल में झब्ल, 


कहकर महात्या कस आगे बढ़ाते हैं । सेठ 
आगे बढ़कर कदसों में गिरता है ओर चरण पकड़कर 
अजे करता है रु 
सेछ-नहीं हजूर यह बात कदापि व होगे, आप 
मालम होते हैं बडे योगी, या तो आप घुझे समझा दीजिये, 
या मेरा कहना मान छीजिये, झुझे- अपना दास मानकर 
सच्चा सेवक जानकर- जरूर कृपा कीजिये ॥ 
महात्म[-भच्छा लेठ ! तू हठही करे है । और यथार्थ 
बातका मिश्रय किया चाहे है तो कहीं एकान्दर्में बैठकर 
सत्संग कर । परन्तु अपनी स्थ्रीको कहीं ठिकाने बैठाकश 
आजा । हम उस वृक्षके नीचे झिल्ेंगे त इलको' कहीं पहुँ- - 
चाकर या श्यम बिठ्छाकर चलाआ ॥ ह 
हुमति-(हाथजोडकर) सहात्माजी सहाराज ! दाने 
कोनसा अपराध किया जो आपने दर जानेका हद्मा दिया 
क्या परमात्मा ने पुरुषों कोही उपदेश झुमने का अधिकारी 
बनाया है। सघ्त्रीके कल्यान का झआारंग महा बताया है । 
महात्या-पत्री | तू एकतो स्थीकी ज्ञात है । दूसरे 
अवस्था तेरी अभी एसी बातों के सीखने योग्य बढ़ी । तू 
बुरा न साल तेरे पदिफे उपदेश सेही होना वेश कल्यान । 
सहागन खीका गुरु ओर देव जो कुछ है उसका पतिही है 
ठुझे ओर उपदेश सुनने कीं आवश्यकता नहीं है | 


( ९० ) १ भीम शेमसहिता गश्शामाग # है 


घु्माति-महाराज ! आपकी आज्ञा जो कुछभी हो सरपर 

| प्रन्तु ज्ञानकी वात सुनने में क्या डर है। जब स्त्रोकी 
जात अज्ञान ले भरी है तो उसको ज्ञान धरणा सुनते की 
जरूरत वही है। और श्च्रियों की अमिया पहले भी प्ाहत्पा 
लोगो ने उपदेश सुमाकर दृर करी है। देवहति स्त्रीकी 
कविछदेव महाराज ने सांख्य शास्त्रका उपदेश किया | 
गागों ओर सेनजेयी स्जियोंकी याज्ञवल्कयजी छुनि ने ज्ञान 
हिथा । यह बाते ससे सुी हैं सो कया सत्य मदा है । अपर 


दास बरसलकी अचस्या भे धत्रजी को मारदजी ने ज्ञानाशिक्षा 
दोथी तो दालीकी अदस्था उसकी अपेक्षा लेकप सट्टा हू | 


श््स लिये छूपा कश्के दासीकी सब्सेगर्मँ बेठकर सुझ्में टते] 
आज्ञा ज़ढर होनी चाहिये | दूसरे फेरे स्वासि सोके भासे 
सीबे तुभाव दाऊे हैं। दुनिया के प्रपंच से निराछ्े 8 । मे 
जाने आपके उपदिशका फेला अलर हो | इसशछिये भी 


कल "७ श् अकक हे हि पक 
दासीफको के उपदे ढ ने की जरूरत छ्ठ। परी स्नियों 
ही श्य अ्क्कजा रे घ्ल आह द् ६ बन्‍न-मुर है शी श्र किक] 
बाला बद हू धथा दाशाजय ऊार सत्तन रे बठकर झुनन 
डपकनअदुक पर न 40.५५ |] 
का 3दज्ञा दाजय || 


घहाृत्म[-अच्छो बेटी ! तू समक्षदार प्रतीत होती है । 
नने की आज्ञा देताहँ | परन्तु यह कहे 
देताू कि चुक्लाप ज्ञान रस्या सुनती रहना। बीचमें कोई 
ऐसी बात व कहना जिससे सत्संग में संग होजांवे ॥ 

8 तीमो गिरिशज की तलेटी के एक एकान्तस्वान मे 


3 
है 


लेजर ते ४३४ वहां व्याजी पे 
चलेजते हैं वहां बैठकर दोनो बड़े प्रेमसे महात्माजी के उपदेद 


पे 


पर कान सलगमाते और ध्याय जझाते हैं (सत्लग्‌ भैई ऐ होता है) 


कट25४७२+२४७०२३७४०००७१०-२:- ७-४ >खबरी.. 5.०. 


एल रद 2 कह । और 
। 40 अर $_ ५. कु भा फ्त पर 
# श्रीमथुरेशपेमसहिता अधथममांग # 3) 


॥ पहिला सत्सक्, वैशग्य उपदेश ॥ 
पहात्म[-छनो सेठ ! घन देलतकी बडाई तुमने की 
गी सुनछी परन्तु ज़रा इसबात को विचारों कि दोलत के 
पेदाकरने में कितना कछ और रक्षा मे कैसी आपात है | 
ने में मनुष्य केली आपदाओं को सरपर लेता है 
मर पचकर जाय तक खोदेता है पर्म इमाम का कुछनी 
विचार झालके ऊछालच में नहीं रहता है | मालदारों के 
नखरे कया धक्के तक सहता है । जब कुछ रुपया जमा 
करलेता है तो निन्‍्यान्वे के फेरमे पंडकर उसके बढाने की 
बिन्‍्ता में दिनरात व्याकुछ बना रहता है' ओर जब बड़ी 
कठिनाई भोगकर वहा बीस हजार जमा कर पाता है तो' 
उसकी रक्षा करना कठिन होजाता है। चोर, डाकू, ठग 
शादि के पजों ले मनिकछना ओर दोऊतकों स्थिर रखना 
कंठिन नज्ञर आता है। कभी खोटी संगत फैसकर पूंजी 
खोबेठदा है । कभी कपूत सन्तान के हाथले घनका नाश 


दी 

छिन मगुर पतमालऊ है, कम देत नहीं साथ। 

एक हाथमें कालतो, आज इसरे हाथ ॥ 
इस परभणी अधिक यह कि एक दिन अपने सारें जनम 

की कमाई छोड़कर दनियां ले चलदेना पड़ता है ॥ 

। पद्य 

चर्चछ सायामें चित्त गाया, यही इस काोयाका कतंब जाया | 
आवतर्स अतिही दुखगाई, रखावत में बहु संकट माना ॥ 


भ न. य्सीं 5 ता क+०-+०+क >. पुर हे 
( १२) आमध रशममसारता मय वाग # 


व्यागके साथ पराये के हाथ, यह घन जात नहीं सकुचाना । 
अन्तर्मे सोचत रीतो चलो, कर सीडत मायासे क्यों धरसाना | 
किली के लाथ आजतक न लू द्ष्यी गढ़ मे झानतंया 
मोत पलभर मे छेजविगी, मान प्रातेश्ा सामग्री सब यहां ही 
धरी रहजाविगी, केवल तक्षा और अपनी करतत साथ जावेगी । 
हेर-छोडना दनियाका हकादेन हे जरूर । 
धार दिनको रंज हो था हो सदर | 
पांऊ धराते थे जिनके रोत्ररू जाते हुये 
कासये सर उनके देखे ठोकरें खाते हुये [ 
देखो केले कैसे नामी राजा पादश्ाह सुज़र चुके है 
किसरा अफरासियाव बगेरा २ ओर उनके महलात पर 
अब मकडईी के जाले पर्देदारी कर रहे हैं । और बजाय 
नौबत नक्षारों के उल्ल बोलते हैं । येही अर्थ नावे लिखी 
हुईं -फारसी भाषा के पद्मका है ॥ 


पद 

चरमे हबरत से कुशाओ हाले झाहांरगा दिगर | 

'ता चसां अज गर्दिशे गरदने गरदां शुद खराब || 

पदादारी सेकुनद वर ताक़े किसरा अनकबूत । 

चुद नोबत मेजनद बरगवदे अफालियाव ! 
अरे भाई क्षणिक जीवन का कुछ भरोसा नहीं । 

ज़िन्दगी का कुछ भरोसा दारे फानी में नहीं | 

बुछ बुले को. एक दमकी आस पानी में नहीं।॥ 
आदसी हज़ारों साऊके सामान करता है यह भारी भादानी है 
भीत की ख़बर बंहीं कब आजालनी है । 


कश्मिपमक 


4 


आचार 


# अीमथ्रेशप्रेमसंदिता प्रथयमाग * (९३) 

आगाह अपनी मोतसे कोई बशार नहीं । 
सामान सौवरसका है कऊकी ख़बर नहीं ॥ 

दुनिया को सराय या सुलाफिर खाना के समान समझना 

चाहिये । दिछकी इस में हरागिज़ न गाना चाहिये ॥ 

किलीका कन्दा मगीने पे नाम होता है । 
किसी की उच्चका लब्रेज जाम होता है ॥ 
अजब सरा है यह दुनिया कि जिसमे गामोसहर । 
किसीका कच किसीका झुकाम होता है ॥ 


ओर भी कहा है । 


न जहां मे किसीका कृयाम रहा 
यह दुरोज़ा सुसाफिर खाना है | . 
. जो अदमसे वजूद में आयाथा कुछ 
हो आज अदशञ्मको श्वाना है ॥ 
पये गुछ न खिजां. है न है गुरयीं 
-.._. पये कैद नदास न दाना है ! 
' जिसे ज़िन्दगी कहते हैं लोग उफकृ 
वो कजाका ख़द एक बहाना है | 
जिस समय मौत आती है सारी तदबीर निसफल हो 
जाती है | वुद्धि और चतुराई खाकमें मिझजाती 
बनाओ लाख तदवीरों से कोई ढालहिकमत्त की । 
नहीं ठलने का हरागेज़ बार शमझीरे कुजाका है ॥ 
' जब ज़िन्दगी का यह हाल कि मौतसे एक दमके लिये 
बचना मुहाल तो वृथा हे यह खयाल कि हमारा है धनमार || 


( १४ ) # ओऔमथुरेशप्रमसंहिता प्रथमेमाग # 


सिदन्दर पादशाह। 

जिसके प्रताएी ओर बड़भागी होनेका वडाभारी सवत 
यह है कि अवतक लोग साधारम बातचीत मे-कहते हूं कि 
फूर्छा ग़खस तकदीर का सिकन्दर है । उसके पास बडे २ 
नाप्ती हकीस और वेशुमार दोरूत ओर वडीभारी सेना 
सोजद थी | जब भौतकी घडी आई तो उसने कल हकीमों 
को बुलाकर कहा कि जो कोई किसी हिकझत से सुझे 
एकघन्दे के लिये जिन्दा रखले में उसे आधाराज देता । 
परन्तु घंठा कैसा एक पछभी कोई उसको न जिलासका। 
उसकी बुढिया मा जिन्दा थी जिसकी अपने लिकन्दर से 
सपूत बेटेकी जुदाई सहन नहीं होसक्ती थी सिकन्दर ने 
मरते से पाहेछि यह वसीअत की ॥ 

(१) जमाजे के साथ कबरंब्थान तक कुछ खज़ाना 
ओर सारी फोज और कुछ हकीमों का समह जावे | 

(२) दोनों हाथ कफनसे बाहिर जनाजे में रखेजायें ॥ 

(३) एक इलाका ऐसे शख़स की जागीर में दिया 
जावे जिसके यहां किसी अजीजकी मोत न हे हो ॥ 

अन्तमें पहली और दइसरी बातकी तामील तो होगई 
परन्तु ऐसा कोई घराना सारे राज्यलें, नहीं मिझा जिसमें 
किसी प्यारेकी मोत न हुई हो । इस बजहसे तीसरे अमेरकी 
तामील न होसकी ॥ 
... नतीजा यह निकला कि दुनियादारों के दिलमें ऐसा 
पछतावा न रहजावे कि इलाज करने वाले अच्छे वेद्य 
हकासी के न भिलने या रुपया पास न होने या आदमीयों 


# श्रीमयरेशमेससंहिता प्रथममाग # - (१४ ) 
की कम्मी के सबबसे अम्तुक मनुष्य मरगया देखो सिकन्दर 
पादशाई इतनी साझग्री होते भी सन्युका मास बनगया और 
सबको छोडकर ख़ाली हाथ जाता है ॥ . क्‍ 

सिकन्दर जब चला दुनियासे, दोनो हाथ खाली थे । 

'सुहैया गरचे सब असबाबे, घुटकी और माली थे ॥ 
इसके साथही यह बातथी-साबित होगई कि दुनिया में 
कोई खानदान ऐसा नहीं है जिसमें किसी अज्ञीज़ की 

मौत न हुई हो॥ . कु 
अब गौर करनेकी बात है कि. जब अवश्य होनहार 
देहका पतन है- और सौतकी रोकके लिये असाध्य सारे 
जतन हैं | उधर संबन्ध और नातों का मानना कि असुक 
मेरा भाई है अछुक स्त्री मेरी असुक पुत्र या पुत्री या सित्र 
मेरा है। यह सब अविद्या रुप अधेरां है तो केवल परमा- 
त्माही सत्य और हितू तेरा है। सच कहा है॥ 
॥ संदेया ॥ .. 

कोऊन काइको मात पिता पति, पत्नी न भ्रात ये झूठेहें नाते | 
हँस अक्ेछो विदाजबहोत, कोऊं इक पेंडहु संग न जाते ॥ 
दोछत माऊ खज़ाने रिसाछे, वेगाने के हाथ धरे रहजाति । 
तन्‍्त उपाय यही इक अन्‍्तर्में, श्रीमथुरेश भजे सुखपाते ॥ 
रावण से रणधीर महावरी, भीम से वीर कहां मदमाते । 
दारा सिकन्दर शाह महीघर, नष्ठभये जो रहे इतराते | 
देहको नेह करे नर मूरख;,खेह के राखनकोी ललचाते । 


# ६०. 


पंडित तो ग़ुन सुंडित वेजन,:जो मथुरेश में चित्त लगाते ॥| 


(१६ ) # ओपध्रेशमेससंहिता प्रवममाग # 
सुनो! भैया सेंठ !! यह संसार एक सायाका सपना है 
जिसमें कोई भी नहीं अपना है; माया की चाहसें व्यये 
कायाका तपना है; सारतो प्रेसले हरिनाम जपना है : 
॥ मुसहस-॥ 

. झक्को सरत जो मिली शक्ल भी सूरत भी गई। 
गछुके साथही सब खसलतो सीरत भी गई ॥ 
मरते थे नाम पे हम इज्जतों हरूत भी गह्ढो। 
मतेबत शोहरतों तौकीर भी सोऊछत भी गहे ॥ 

बहस थे वहस थे दुनियां सभी नामों निशान । 

. गोरसे देखातो बस ख्याबका सनजरंथा जहान | 
नीदमे  सोये बने ख्वाब हम घझुल्कके शाह। 
अरबली में थी हमारी कृदरों इज्जतो जाह ॥ 
हुक्मरानी के तमांरो भी अजब थे वल्ाह ।' 
आंख॑ जब खोली' वही: हमथे वही इसरतो आह॥ 
ख्वाब में ख्वाब का. अन्दाजो- तमाशा देखा । 
ख्वाब में बहरोवबरो जंगंलो सहरा देखा | 
जरो जन और ज़ंगमी देखछो सब धोंके हैं। ... 

: थाँ सकां ओर मर्की देखलो सब-धोके हैं।॥ . 

'. शातिशों सोहरो नंगी देखछो सब घोके हैं । 

. इनके हां और नहीं देखेलो सब धोके हैं ॥ 
घोके में धोके हैं और खांता है, धोका इंन्सां 
धोके में जिस्मकी बरबांद हुई रुहे रवां ॥ 
कभी इज्जत कंभी ज़िल्त कंभी रुसवाई है। * 

भी नादाती की हकते कभी दानाई है ॥// 


(९७) 
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है श्री पशुरशमेग्साह्िता प्रथमभाग #& ( श्ड ) 


जिन्हे थे हीहरतके मेहर दावे, रहा ने उनका निद्वान बाकी || 

यह वेशग्य उपदेश सेठ जीवाशन के अतःकरण के 
समागया, एक सन्नादासा चारों तरफ छात्या, सश्चे उपदेश 
का असर बडामारी है, सच्चे उपदेश थे ऐसी हो जसत्कारी 
है, सेठ ने सारी सुधबुष बिलारी है, आंखों से आंजुओं की. 
धार जारी है ॥ 

सेठानी सुसति के दिलूपर भी वैराग्य पूरा असर तो 
करगया, परंतु उसने बड़े धीरज से द्लकों संभाल लिया, 
अबतो महात्माजी के छणा थे इंडबत्‌ प्रणान करके दोनों 
करजोर कर बिन्ती करती है ॥ । 

घुममति-भीयद्वाराज ! आब' छवियों के सरताज 

धमकी जहाज हैं, बढीरकूपा आपने की, इमसारी आलविद्या 
दश्करदी, परन्तु दाली के शममझे एक सम्देह उत्पन्न हुवा है 
जिसके इश्कर्ने के लिये प्रश्न करने की इच्छा है, दया हल 
मतिझन्द दुचछ जीव को प्रश्न करते की आज्ञा है ॥ 
०] ला है| जो कुछ सन्देह समस हो 


>भ्रीमहाशञ ! यह बात तो में अच्छी प्रकार 

मझगई कि सलार अलार है इस में सन छगाना वूधा : 
है, तो अब उचित यह ही विचार है कि हल दोनों स्थी 
पुरुष संसार की मोह भाया को स्यागकशर किसी एकान्ह 
स्थान मे-आसन जमाकर हरि भजन करें ओर दुनिया के 
चक्छरसे ८९; आवाबशन के बखेड़े मे न पड़े, इस दिवय 
आपदी दया छाज्ञा है ॥ 


ए उद्दद्श दत्त यह 
कर विरफ वबजाओं 
छः 


प्रमोजनन महीं है कि गहस्थाशय छोड 
| उगवान ने 


रे #९१+ "हक ष्प धो घ्ू 
हरीर पृरु खह्ली ऊमाओ., बेरामी लेप 


गीताजी में कम करनेकी आज्ञादी हे, जिसका एव अधिकारी 
बूह्य्थी ही है, जो छोग संसारी जोगों को भोगे बिना कंर्च 

अवस्था हे कपड़े स्ंगकर सनन्‍्यासी बनजाते हैँ वो अन्तमे 
दुःय पाते और बहुत पछतते हैं, विषय भोगमें फ्रेसकर 

अछ हो जाते और स :ष्य द्वारीर्की बृथा गझाते हैं और 
ओ छोग मृहस्वथाशस में रहकर कंमरयोंग का पाछम करते 
और भगवान को सुसरते हैं वो बडे आनखले जीवन सफल 


छ्ड पु 

(5 पथ ग्‌ के 
कछपम्रयोग का सिद्धान्त ससकझ कर समझे परे चितको शांति 
4५ (#४«र्ट पु दे बपातें होती हि फिर 
खाद: ओ के भेष बमाने से सहां हांचा ह्‌ ने और भक्ति 


। धार झारे पायों की घोदी और अज्ञान खोती है ॥| 


चित य्य् कुल जन) टूट कप श्र हलक रि्मम 
चित ब्याप सिठत नाहि भस्ण के रझाये ॥ 
छलेझ्ा क्शाल से खझाहल बाशल च्श्त गम डझुर 
हज ऋशाल चाह नेहा बूण्त दुश्छक डर । 


राघावर प्रेम बिना सुख हि कोन पाये ॥. 
विवनाकी भटकन सब मिंठगहे ऊख बाकी छल | 
बाकी हे झांकीकर- छनिन दुख मिदाशे-!| 


एएणएएए ०७ <<४०22545 2 20673: 


#% ओ्ीमशरेसमेबर्सहिता मंबंदसाम # ( २९ ) 


ह 


रखो घथरेद्ा छाज प्रकटे हुल भचछकाओ । 
इन दो कज्राज यायूं लिख्ताये 


)) 
तर 
हट 
४7 


कि एक मनुष्य लाशुओं के भेषय रह 
पलाहुदा! और सर शृदृस्णअप्त मे 
इनसे कोन उत्तम है, जहर 
उस कहता पड़ेगा, इसलिये हु दोनों 
रजाकर मृहस्यथघसे को पाली ओर ससारी 
पदादथा को अलार समझकर उनमें आसक्त न हो यह ही' 
हमारी आज्ञा है | ;क्‍ 

छुप्मांतूं-धीमहाराज आपने आज्ञाकरी लो सीसपर 
धरी परंतु संसारओे रहकर भगवान से प्रेमसकरणों ओर संलारी 
पदार्थों में चिचको मं मानो यह बडी ही कठिन बात है 
ओर सगवान में प्रेमहोनों तो अति दुर्लथ विख्यात है, सो! 
संसार मे रहकर क्योकर बनसके है |॥| 


हम तुष्छ जीव न तो प्रेम एदारथ के तत्वको जाने हैं 
वे परझाव्या के सख्यको: पहिचाने हैं || 


और धगवद्वीता में जो कर्मधोग आप बर्णन कियो 
बताये हू लोनसीइहफआ नही जाने ड्डे | 

हमतो गृहस्वाआस जे रहकर सलारी पदाथों मे सन्न्‌ 
ने माने जोर परझात्या में प्रेथ बढाने को अत्येत कठिन 
सन हैं। आप छपाकर के कमयोंग की अथे अच्छी तरह 
समझा दीजिये और भगवाह्द में प्रेम बढ़ाने को उपाय 
बहता हीलिये 


$है 
|| ##१४३४ ६ 
कम 


६ ५ ह। 
4 82 ही च्च 
पु 
०] 
| 


कि, 
८6 (व्य 


27] 
हि] 


न्न्प्‌ 


8 
ञ 
42 
2 
६ 
हा 
3 


उ्स 
9 
ख्ी पुठषय अपने 
ञ्ब्् 


हर सपद पु आपले दालखाह का दा आाझ भी 


व मि् 
पु + 


हुई । और इस 
प्ट्क्र मे कप शव व | अपन 
किया भेरे अमको भी गान्ति नहीं है। में अपदां घाग उत्तम 


( (६ ) # शीयररे शभेमसादिता प्रधयंसाथ #ई 


हत्य -( सेठ जीवाशम ले) अरे सेठ ! हूँ क्यो 
जोन साथे बेठा है । तेश विचार क्या है लो कझईदे और 
हमपमे चमित्य कम करने # देर हु छ. सो स्थानको जानदे 
बह हरी सच्नी वो बडे चहरए दिखाई देने 
छलजहंशाज , ४ पके वैशाग्य उप हा में मुर्श एस 
ब्वादिया कि सारी छुब छुघध मुकमया | हल र 
अच्छी प्रतीत 
€ कि कक 2२6 


शच 
ने जी बातें आपसे पूछी हैं उदके उचर के 


कक... ज्ञो' 


आंत 
द्र् जे जज 


छू 


म्टपपम्त पप्क8 हे 7७ पिंड 2 ड्ज्त्ज् न पि डे छः 

जानता हू प्ले एसी चतुर सनी झुशे पांच हुईं । आए छुपा 
02277 पे 47६७ १२६ मम कक दा रे है: ] अर व 

दास्के हसके प्रश्नों का उत्तर दीजेये दास पर अनुग्नद्ठ 


9 


कीजिये ॥ 
लि डक ड3 2 अपकक कमर #2% अल दा झ्यृः कपल क मत 
- घहातमा[-अच्छा सेठ आजतों समय नहीं रहा 
पक 


कि काल होगया हम आधिक ठहर नही सक्ते जाते हैं । 
कूछ इसी समय इसी ब्यान पर फिर आते हैं। तुझे 


357 
शहांहो विश्ञात्य करो अबसे घोरज घरो | कछ घ््क्द तुंमफी 
पहिले ऊमेयोग फा सिद्ान्त समायेगे उल्के बाद प्रेश पदाथ 
का खुरूप बतकायिंगे | तुम दोनों उपदेश सुनने के अधिकार 


शो तुम्हारा रक्षक ओर सहायक म्रिधारी बबवारशे सब 
कलाधारी हो यह हलारा अआशोबाद छो | चह फ्रश्माकर 
अहाल्या पवारतले है । सेठ लेठानी उनने ईडदताणाम करके 
उसी अमह डेश करके लिश्रात, करते ओर अबछे रोज 


सहात्या के फधारने की बांद निहारते 


॥ कमग्ोग तथा प्रेम शब्दा्थ बणोन 
ह इ्स्रे डर सेठ सेठानी झ्न्त नारही ! कर हहे थे फक्ि 
मदमाते यह चीज गाते आते हुये नज़र आये 
! शुक्षल्ल ॥ 
प्रेस भगवत का नहीं जिससे वो इम्लाब नहीं । 
“ जन्म निष्फलहे मजा दिकले जो खगवान्‌ नहीं | 
' हैरी रक्षाकी जो है हरजगह हरदल हाजिश । 
उसकी भूछा अरे तुला कोई नादाम नहीं ॥ १ ॥ 
इंवते बजकी उबाश ने करी परूभर देश । 
हेराम धम्बसे निकला किया कुछ मान महीं ॥ २ ॥| 
व्याव मिलनी से अपम और अहल्या पापाम | 
जिसने तारे अरे उसपरभी तेरा ध्याल वहीं ॥ 8 || 
पतला - जझद्दर पिलाकर थी हुई भवसे पार | 
फिरमी शक हुझकी है क्या छष्ण दयावान नहीं ॥ ३ |. 
गोपिकाओं के दो आधीन हुवा प्रेमके बल ! 
जिसका वेदोकी हुता पचके भी कुछज्ञाम नहीं ॥ ५ || 
दीन धनहीन सुदाभाकों किया पलस मिहात्ड ! 
द्रोद्दी छाजरस्खी इससे. ते अनजान वहीं ! 
भक्ति दल हांक है रथ जुछू समय अज्ञुनका । 
हे 
! 


| है ॥| 


प्रसताका हुवा कुछभी उसे अभिमाव बहा ६ ७ |. 


बॉस मीताकों झ्रे हद मर 3 
बच गीताकों अरे छेदा क्यों बश्दाल महा ॥ ५८ ॥ 


( ४४ ) # ओऔपशरे शेमसदिता द्वितीय सत्संग # 
बहुत बीती है फिजूली | रही घोड़ीसी । 
सथुया बेचेत है हल्ला कोई मादान नहीं ॥ ९ | 


बल 


लेठ सेठानी दाडुकर का नो मे विरकर ईंडबत फरके 


9 


। 


जोड़कर साझने बेठते हैं । 
शहाृत्या-सुनो! हमने दोवात कहने वे कहाया । 

एक करम्म्र्योग, दसरा ग्रेस हाब्दका आये ॥ 
अब॑ पहले हम कमयोग समझाते हैं, गीताजी मे 
श्रीकर्णलन्भगयाद ने अजुन की जो ज्ञान दीया है वो सारे 
शर्लों उपानषर्दोका सारहे, प्रानियों एए दयाकरके सहाराजने 
खोलडिया ज्ञानका भंडार ओर किया बंडाभारी उपकार है 
उसके विरुद्ध जी कछभी विचार है असार और बेकार है।॥ 
खगदाद ने फरसाया है कि पमशास में जिस जिस 

छल करने की विधि लिखी है यानी वेद शा्खों का पढना 
पढाला, यज्ञ करना, दाव देवा, तप करना और गृहस्थायम 
के धर्म का पालन करना, उन सब करों को अवध्य 
करना चाहिये, जनक महाराज जैले ज्ञानी सी पहले कमे 
, करने लेही लि हुये और छुझको त्रिकोकी में कोड कर्म 
आवश्यक नही है तो भी सब करो की करता हूँ परन्तु 

कर्ही बन्चन का सझ और फकरमही छसाक्ति का कारन 
धोजाता है, यदि सनुण्व इस इच्छा से यज्ञादि शुभ कर्मों को 
करेगा! कि इस शुभ कायेका फर सुझे खगे का सुख 
मेकेगा या घन सतानादिक प्राप्त होंगे तो वो कर्म उस के 
.. बंधन का काश्ण है दर्योके अच्छे कर्म के बढछे जे उसको 


# ओऔमयुरेक्षमेमसहिता दिदीय सल्सेप % (६५) 


खर्ग मे सुख भोगना या किसी राजा महाराजा सेठ साहू 
कार के घरमें जन्म लेकर आनंद भोगना होगा, इसी तरह 
बुरे कर्म का बंढ उसकी अवश्य सिलेगा ॥ ; 

तो सिद्ध होगयो कि फछकी इच्छाले जो कम किये 
जातिहें वो बन्चम को कारन होते हैं. और जो कर्म फछकी 
इच्छा न रखकर किये ज्ांव वो बन्धर्न में डालने दाल 
नहीं डोते ॥ 

. इसी प्रकार मनुष्य जब कम करते रे के समय अईकार 
को कार्ममें छाता है यानी यह समझता है कि में इस कर्म 
का करने बालाई तो अवश्य उसका फल उसे उठाना. 

होंगा। और जब यह निश्वेय रखकर कंगे करेगा कि ओ 
जीवात्मा शुभ या अशुभ करों का करनेवाला नहींई । कल 
शरीर और ईंद्वियों से होरहे हैं में उनका करता नहीं साक्षीसात्र 
उनका देखनेवाछा हूँ. तो वो कंमका अच्छा या बुराफल 
नहीं पावेगा । बस कर्मेयोग इसीका नामंहै कि सलुष्य 
फलकी इच्छा न रखकर निष्काम कलेकरे और अपने को 
ब्क््ता भोका ले माने इंसीको अर हा होना कहते छ्ं [६ ह 


ु | पृद्ध हि 
खुदको इतना मिठा4कि त्‌ ते रहे 
ओर ठुझमें खदोकी कू्न् द्हे 
अहंकार जबतक ठुझ्म है सच्दायार परमात्या हुझकी 
नहीं- मिछसक्ता ओर जहां अहंकार मिटा. वो पास: है 
ता-तो बादी यार के शुद यारेती | 
वरनवाद्यी यार गरदद चारेतो || 


( <£ई ) # शीवशरेशआमतादिय ह्िवीय सर # 


शीर देखो वीरता और बहादरी अईकाश के भिदाने अं 
है सिंह व्याधादिके शिकार करने म॑ बहादुरी ने समझना 
चाहिये ॥ .-. |] 
... संहल होरे वा कि सफहृहा विशकनंद 
शेर आनध्त आंकि खदरा विद्धाफिनंद ॥ 
ओर दी किसी बजूने मे फरसाया है ।॥ -: 
हे झारा आपको जो खाक हो अक्लीर बनजाता । 
(गश्पारेकी ऐ अश्लीर गरणसारा तो दया सारा ॥ 
अपने को कर्ता सोक्ता मानना अहंताही बन्धर का 
कारण है. और संसारके पदायें को अपना सक्लसने का 
नाम समता है | 
अज्ञानी मलुष्य घन दोलत स्त्री एत्नादि की अपना 
आमनकर उनकी प्राप्तिस फैस जाताहे इसीले तरह तरह के 
देख और कह पाता है, ज्ञानी शरीरसे सब कर्मोकी करता 
हुवानी कुछ नहीं करता ॥ क्‍ 
(ड्छि बयार व इस्त व कार) यानी. सन परणात्सा से 
छमारदे और तन काम करतार है ॥ 
रसखान गोबिंदकों यों माऊिये । 
ज्यों तागरिकी चित गागरि से ॥ 
जेले परतिहारी सरपर पानीके घंड़े रखकर चलती 
हुईं अपने साथकी संहेलियों से बातें करती और हँसी 
मज़ाक उडाती है परन्तु दिख उस का सरकी मसठकी से 
अलहदा नहीं होता इसी तरह ज्ञानीका दिल परमात्मा में 
( शरीर काहों में लगा रहता है । 


डा 


3 8 


# अीजयरे शशिनसंहिता द्विदीय संत्सेग! # (2७) 
इसलिये गृहस्थी आदी को उचित यहही है कि 
अपने * घम के अयुलाश यज्ञ, तय, दान, आदि कंझों की- 
करतारहे, प्लदीग कार्मदणा और अहँता की दृर रखे, हादीरे 
सन ओर इद्धियों के हारा अपने कुठुम्ब परिवार / 
प्ोपन के वास्ते खब घन कमाना, पलिष्ठा और कीले 
करना बर्जित नहीं है, परन्तु अपने स्वरृए को हुदा समक्ष 
कर उन पदाथों में आलक नहों । न्‍ 
.. अब दूसरी बात ( प्रेश्न शब्द को शाश ) भी कहे 
देते हैं उसको ध्यान देकंर घुनो ! 


॥ प्रेमनशुब्द्‌ ॥ 

. ढाई अक्षर प्रेमका, पढ़ेलों पंडित होय। 
ग्रेम-यह प्यारा शब्द सस्कतर्म तीन अक्षरों के मेलले बनाहे 
(प)(२)(म ) परन्तु अक्षर ( ५ ) आधाही है इस 
लिये ढाई अक्षर का बोला जाता है, अक्षर (२) के ऊपर 
जो मात्रा (७ ) ए. की छगीहुई हे दोभी प्रयोजन से रिक्त 
नहीं है । ह 

अब गौरकरों और समझो !! ( ५ ) परमात्मा का और 
(मे ) मायाका है ओर (२ ) रहस्य का है, अब रही घात्रा 
(ए)की जो ( २) के सरपर है इस तरह पर कि (रे ) 
इस का यह आभिप्राय है कि संस्कत में अक्षर ( अ) और 
( इ.) दोनो मिऊछकर ( ए ) बनता है इस को सम्पी 
कहते हैं १ 


(२८)... & ओमयरेबपेमसंहिता द्वितीय सर्त्वंगः # 

-अकार विष्णु भगवान. ओर इकार दाक्तिका बाचक है, 
शाक्ति ताकत: कुदरत, सामर्थ्य के नाम हैँ; इसी को माया. 
बोलते हैं; अब समझना चाहिये कि ( प्‌.) परमात्मा को 
और (से) मायाका यानी परमेश्वर और उसकी शक्ति या 
साया से ही सारे जगत की उत्पाति और उसी से दनियां 
के सारे काम. होरहे हैं, ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंद सदप है, सत 
चित, आंनेद, इन झुयों से ब्रह्म व्यापंके और अचेछ है, 
यानी इस में क्लिया ( हकेत ) नहीं माया के. संबन्ध से 
उस में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि में एक हूं बहुत 
छहाज्ाऊ 


( एको 5३ बहुस्यास्‌ ) इसी अक्ष के सेकल्प से 

सारी सूद्धि होजाती- है तो सिद्ठ हुआ-कि माया ही सूछ्ठि 

का कारन है, और बिनामाया के -ब्रह्म - परमात्मा कोई 
काम नहीं. करसक्ता, मानों जगत की उत्पचि- के 'छिये वो 
अधराही है ।“इसलिये हाब्द प्रेम म॑ ( प.) अक्षर आधा 
और ( म॒ ) परा है, इन के मध्य से (र) जो रहस्य 
है वो दिखाता है कि बहा भोर- माया-के -संजोग से ही 
सारे संसारका प्राकव्य हुवा है, और  (.ए.) की मात्रा: 
दिखलारही है कि विष्ण ओर .उन की- शाक्ति ही. जगत्‌ 
का मछ कारण है ।$._ ....... .. 
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अतः प्रेमहढ़द :कया हे-इसमें सारा::वेदान्त . भरा है 
केदात्त का यही सिद्धान्त है कि ब्रह्म और माया दोनों का 


# श्रीमधुरेशप्रेमस्न॑दिता द्वितीय सत्सर्ग %: (२<€); 
- स्िछाप हॉनेलसे संसार उत्पन्न होता है, सांख्य शास्मसें- 
पुरुष ओर प्रकृति इंब्दसे ब्रह्म और मायाको बोलते हैं । 
गीताजी में भगवाद ने लाठवें ओर तेरेहर्द अध्यायम : 
दुसी बिषयकों (परा) और (अपरा) प्रकृति ओर (क्षेत्र) और: 
(्षेत्रज्ञ) इन शब्दों ले वर्णन किया है, यानी लातवीं अध्याय 
अपराधरकेति मिद्दी +, प्रानी २, आग ३, हवा 8, आकाहा ४, 
झन ६, बुछ्धि ७, अंहंक्रार ८. इन आठ चीजों की बतलाकर, 
परा प्रक्रति जीवात्मा को: कहा है; और तेरहवीं अध्याय से. 
क्षेत्रशब्द सें ड्ारीरं ओर क्षेत्रज्ञ ले आत्मा छुसदलीगई 
इससे साबितंहुवा कि अपर प्ररूति ओर क्षेत्र मायाके .. 
'क्ाय हैं:और पंराप्रकृति ओर क्षेत्रज्ञ आत्मा बुह्दी ब्रह्मयका 
क्षंद्रा. है । 
इन दोनों का संधातही सारी सप्ठि है जिसको संसार 
या जगंत्‌ या दनिया कुछही किये | - -* । 
. यदि माया दाक्तिको- बहाले न्‍्यारा कशालियाजावबे तो 
जगत की संत्ता नहीं रहंसकती | ह 
फेवल बहा साश्िदानन्द दक्ति सायाके बिना कोड़े ब्योहार 
: नहीं करंसक्ा जैसे शिव सहादेवका नाम है, उसमे ले (ह) को 
दर करदों तो शंव रहजाता है,अथोत्‌ (हकार) गशक्तिकें दर 
हो जानेसे ड़ाव-होजाता है, झवनाम मृतक काहे, इसी कारण 
से शॉक्तिका: मास पहले बोछाजाता है “जेसे गोरी हॉकर 
छक्टष्मीनारांयण, सीताराम, -राधेश्यास, इत्यादि । ह 
यहा:इतनी- बात, ओऔर-ध्यान में रहनी चाहिये कि शक्ति 
बिदन शक्ति मानके यानी;वाकत- बगेर. ताकत चरके अकेली: 


(३०) # अ्रीमेधुरे शमेमेसहिता द्वितीय सेस्सेंग #, 

काम नहीं दे सक्ी.] ४. . .... ::... 5... ६४ :; 
इसी- तरह ईश्वर शाफिके विना किसी: कामका- नहीं 

दोनों: लिछकरही काम्के-हैं, मानो नामके लिये यह दो २, 
हैं वास्तवम एकही है ।. ६... ,..] - ० ३9 ८: 
. अतः प्रेमशब्दसे सारीसरि अंतर्गत है, यहड़ी संसारमें सार 
है यह अर्थ प्रेमहाव्दका वेइान्त.और सांख्य दशेनके अनुसार, 
वर्णन कियागया, अब एक ओर:सुगम- रीतिसे समझाते, हैं कि 
हरीर ओर जीवात्मा इनमें परस्पर संवन्ध को-नाम प्रेमहै:' 
इसीको मोहब्बत, उल्फते, इश्क; प्यार; प्रीते। सनेह, आदि. 
बहतसे नामों से बोलते हैं, विचारकरो, शरीर ओर जीवात्मामें 
किस दजेका ओम है कि डहारीर: जीवात्माक्रे विना; नहीं 
रहसक्ता और जीवात्मा शरीर के बिना नहीं रहता -इनके 
आपस में- प्रेम यहांतक बढेंगयां है कि.शेरीर.के-गुंण जीवात्मा 

सं और जीवात्मा के शरीर में प्रतीत होने. छगे हैं ॥ 
जैसे कहा जाता है कि इंस शरीरसे अमसुकेकर्म हये 
वस्तुतः शरीर अकेला कोई फ़िया नहीं केरंसक्तां क्रिया: चेतन्य 
मे होती है। जड़ पदार्थ में चलना फिंरना काम करना-बनता 
ही महीं । इसी तरह बोलने में आता है किःजीव पेदा हुवा 
सरगया सुखी टुखी है इत्यादि वास्तव में-तो पैदा होना सरनां 
सुखी दुखी होना दरीर का घं्म है। इस. स्थान :में दरीर 
शब्द से सचेतन देह संमझना “चाहिये जैसा गीताजी-की . 
१३ वा अध्याय में ज्ञेत्रका लक्षण” वर्णन हुवा है ( इच्छा 
हेशः खुख दुःख संघातश्रतनाधृतिः 3). जींवात्सा:न पेदा 

होता है न दुख सुख भोगता है।.. ८ -. 


# आरीमधुरेअपेषसंधिता द्वितीय सत्संग # (.३१). 


अतः हरीर ओर आत्मा के आपस में प्रेम. ही इस 

विध्रीत ज्ञान का कारण है कि उसके गुण उसमे और. उसके 
उसमें बोले जाते हैं;:अब- इस वात पर ध्यान देना चाहिये: 
कि शरीर और आत्मा: का आवस:में जो प्रेम्त हैं .वोही ससार 
के सारे ब्योहारों का कारण है | जितने काम प्राजबारयों 
से होते हैं सब सुख के लछिये। 
... खाना, पीना, सोना, जागना, धन कम्ताना इत्यादि | 
सव काम क्यों किये जाते है, सुख पानेके छिये - इसरों से 
प्रीति क्‍यों की जाती है। अपने सुख के वास्ते,. भां, बाप 
बेटा, बेटी, भाई बन्धु, रुत्री, पुरुष आदिक -वर्यों प्यारे 

गते हैं, अपने सुख के लिये; राह चलते सुसांफिर.कों 
ज़ब डाकू छोग आ घेरते हैं और कहते हैं कि संब मोल. 
ताल सांप दे नहीं. तो जान से मारडाछंगे, तो सुंसाफिर: 
अपने प्राण बचाने के लिये कुंछ मार हवाले करदेतां है 
मानों धन मारूसे ज्यादें प्याश अपना. शरीर है, फिर 
यदि डाकू छाग:घांत- कर के जान लेना चाह ओर कैहे कि 
यातो अंपना- छंडका या भाई बगेरा (-जोभी साथ हो ) 
उसको हवाले करदे अन्यथा तुझे जान से मारते हैं तो- 
अपनी जाने बचाने: को: उमकी भी-सॉपकिया जाता है 
इस से साबित होगया कि दर्निया में धन साल अजीज 
रिट्रेंतेदार:आदिक़. जो कुछभी हैं सब में प्रेम के+ल आत्मा 
के सुख के-वास्तही है.। और आत्मा सुख का भंडार “है 
नतीजा यह निकल्ा-कि शरीर और आत्मा में को. आप 
का प्रेम है, वोहो सूख की इच्छा का कारण है, ओर खुख 


(३२) # ओआययरेइप्रेमर्ीहिता हितिय सत्संग # 


की इच्छा ही संसार 5 प्रद्ाते का कारण है इसलिये प्रेम ही 
संसार में सार है; छुझाते आगे बढ़कर हाथ जोडकर 'खडी 
है जवान से कुछ कहना चाहती है, परन्तु कहती नहीं। - 
पहात्या--वरयों बेटी तू कया चाहती हैं / 
घुंयति---महाराज! अपराय क्षमांहोय तो कुछ 
मनके सनन्‍्देह को निवेदन करूँ | | | 
घ्हात्म[---हां हीं अवश्य कहो कया सन्‍्देह है। 
घुप्तृति---बाबाजी महाराज, आप. हैं. घम और' 
ज्ञान के जिहाज: सहात्माओं के. सरताज, दासी को आप: 
ले प्रश्न करने मे आती- है छाज, और चुप रहने मे होता 
है अकाज, आपने जो कम योग  बणेन किया.वो तो समझ. 
मे आया, परन्तु यह बात समझ में नहीं! आई कि .शर्रारों. 
से जो. कर्म अपने- सुख के लिये किय्रेजाते- हैं, उनका.फलः 
कोन भोगता. है शरीर तो यहां ही जल्ादिया जाता हैः या. 
गांड दिया जाता है. ओर आत्मा -पाप -पुन्य से- न्यारा 
अकर्ता और. अयोक्ता कहलाता है तो फिर भले बुरे कर्मों: 
का जल कोने उठाता है। हक ह 
प्हात्माँ--छुतों! शरीर एंक नहीं हैं तीन हैं. जो: 
जाहिस् में हाथ पार बारां किखिहे देता है यह: -तो स्थल 
शरीर कहलाता है और इसके अन्दर पाँच ज्ञननिंउन्द्री, पांच 
कमइन्ड्री, पांच ग्राम, सन ओर बुंदि, यहे संचरह तत्व का 
संघात सूहम शरोर जिस को लिडेदारीरें भी कहंतें 
और है। ह 0 


मे ७४ ८6० 


# श्रीमंथरेशभेमसंहिता द्वितीय सत्संगे # .. (३३), 


तीसरा कारण दारीर प्रकृति या-साथा का. है, स्थल. 
शरीर से, जब सूक्ष्म डरीर न्यारा होजाता है इसीको. मरना. 
कहते हैं; वोही सूक्ष्म शरीर कर्मा के फलका. भोगने वाला 

है, वोही नक ओर स्वर्ग में जाता और करनी का. फल 
पाताहै, आत्मा तो कवर साक्षी रुप से प्रेरना करने वाछा': 
नित्य सुक्त और असंग कहलाता है, ,उसीकों भगंवाद् ने: 
गीताजी में अपना आदा ओर सब इरीरों से चेतना उत्पन्न 
करने वांठा कहाहे, उसके बिना शरीर जझड कुछ भी 
नहीं करसक्ता, सूक्ष्म, ओर कारण यह दोनो शरीर ही कतो 
भोक्ता ह्‌। | 
घुमति---श्रीमहाराज ! चह बात भी आपकी छप्ासे: 
समझ से आगई. कि इस स्थल दारीर के अन्दर एक सूद्ष्म 
शरीर ओर भी है, वोही, शभ ओर अआद्यभ को के फछ 
गंता है, परंतु जीवआत्मा जो परमात्मा का अंग्रहे उस 
की प्रेरना के बिना द्ारीरों से कोई कर्म नहीं होसका तो 
मुख्य कचापना चेतन्य आत्मा में हीं प्राप्त हुवा, जैसे किसी 
राजा का नोकर राजाके हुक्म से किसी को मारडाले तो 
उस नोकर वेचारे का क्या छसुर ओर यदि नोकर को 

घातक समझकर दंड दोढ़िया लावे तो बड़े अन्यायकी बात है 
इसी .तरह शरीर जो कुछ करतें हैं चैतन्य की प्रेरता से करते 
हैं, यह बात आप फरमा ही छके हैं तो फिर शरीर को 
अपराधी क्यों बनायाजाता है। | 
महात्मां-- पत्नी तूं अति बुद्धिमती है, ज्ञानमें तेरी 

रती है, अब त ज्ञानयोंग- का प्रश्न कर के आत्मा और 


( ३४-)' ' श्रीमेशरेशमेमसंहिता द्वितीय सत्संग #- 
अनात्मा का भेद खोलने की इच्छा करती है, सुन अत 
करन जो मन, बाहि,सित, अहंकार रुप है इनमे आत्मा का 
जो कि ज्ञान रुप. ओर सबका. प्रकाह्क-है आभास पड़े है 
उस से. अतःकरन में चेतना उपजे है, तब मन, बुछिं, चित, 
अहंकार यह सब अपने २ कार्य में प्रवृत्त.होजायें हैं. औरें 
सनका सजोग इन्द्रियों से हाने वर आंख कान बगेरां इ्ान्द्रियां 
अपना 2 क्राम करने लगें हैं फिर शारीर से जो २. कंत्य॑ 
बनपड़ते उसका फल सुख या दुख इांरीर, हो. भोग है. 
आत्पा उस में लिप्त नहीं होने है. जेसे सूर्य के प्रकाश से 
अधकार हठज्ञाय वेसे अन्दमकरन की जड़ता हटकंर चेतना 
द्रीर में उत्पन्न हो जाय: है.जिसप्रकार सूर्य का प्रंकाश सब 
जगत के व्योहारों का सुख्य कारन है और कारन होने पर 
भी निर्लिप है वेसेही चेतन्य आत्मा मनआईदि अन्तःकरने 
का प्रकाहक़ आर प्रेरक होने पर भी असंग और निर्लिम्तहै।. 
शरीर से जो शुभ अशुभ कमे होवें हैं उनसे जीव. 
अहंता बुछ्धि करने से अथोत्‌ में इस कर्म का करनेवाल्ा हैं. 
ऐसा अहंकार, करने से बन्धन में फँसरहा हे यदि अपने 
स्व्ख्प को. अच्छी तरह निश्चय करके -अहँकार को त्याग 
-तो वो सुक्त ही है | इस. तरह से आत्मा अंतःकरन का 
प्रेरक ,और प्रकाहक होने पर भी असंग और अलिप रहतां 
है शरीर सब कर्मोंका कचों भोगता: होकर सुख दुख 
सहता है राजा और नोकरः का जो हृछठान्त तुमने दिया वो 
.. यहा नहीं खप सक्ताहे कक्‍्योंके अपने; नोकर को किसी के बंध 


# श्रीमयुरेशमेमसदिता द्वितीय सत्संग के (३५) 
करने को हुक्म देता हैं वो राग डेंच से संजुक है इस किये 
राजा का हीं “अपने नोकर के उस कम का- फल मामी 
होना जुछू है.-परंतु आत्मा को किसी से - सम हेंष नहीं, 
इंस लिये वो प्रेरक होने पर भी अछि है. जेसे वायु सुर्गंध- 
ओर दुगन्ध सब पंदार्था से संयुक्त रहने पर थी आप अंग 
ओर निर्ध्िमते रहे हैं ओर: जले सूर्य की घप ओर: चन्द्रशा 
की चाँदनी मछ मंत्र आदि में पढ़कर अशुद्ध नहीं होजात 
ओरं- असृतादि उत्तम पदाथों में पड़ने से उसे मे कोई 
भलाई नहीं आजाती इसी वबरह् आत्मा-कीं झलक भनन्‍्तः: 
कंर्न भें है अन्तःकरन- का घर्म उस में नहीं आता, इस लिये 
वो केता भोक्तों नहीं कहा जाता 

सुन[त---शीमहाराज: छूय को घूष और चादन! 
का हृछ्ठान्त आपने दिया उस को मेरी तुच्छे: बुछ्धिने अहेण 
नहीं किया क्योंकि पपषा ओर चांदनी -क्मीन- पर फेली 
हुई नज़र आती-है वो न कहीं जाती-है न किसी इरीर 
साथ चलती फिरती दिखाई वेती है और पशु पक्षी 
मनुष्य के दरीरों के अन्दर आत्मा और उस की झलक 
साथ रहकर सारे कम कराती है, इस लिये कृपाकरके की 
ओर दृष्ांत दींजिये दासी का समाधान कीजिये | - 
 महांत्मा--भषच्छो बेटी इसरा इृश्ठान्त आंकाह का 
समझलकेउ इस मे परा ध्यान देउ, आकागा सब जगह 
व्यापक हैं और उस म चलनाफिरना वमेरा कोई क्रिया नहीं 
परंतु मिट्टी के घड़े में जो आकाश है उसी तरह द्रीर के 
अन्दर आत्मा शरीरों की उपाधि से नक्रेया करता हुवा नजर 


(“१६ ): # अआीमध्रेशभमसीहता द्वितीय सत्संग # 


आता है इस के उपरांत एक ओर भी दृष्ठान्त है... 
एक कठोरे भें जलमरकर सूय के सामने रखने से उस 
में सूर्य का प्रतिबिम्ब कटोरे के साथ चलता हुवा दीखता है: 
झलक मे सूच जहां का तहां मौजूद है परन्तु कठोरे और- 
झल की उपाधी से उस के अन्दर ओर साथ चलता हुवा: 
नज़र पडता है, इसी तरह शरीर की कठोरा ओर अन्तःकरन , 
को जल की जगह समझो और जेसे सर्य का प्रतिविन्च: 
पैसे आत्मा की झलक खयाल करलो बस अब तुन्हारी 
समझ में आगया होगा-। 
. . गुस्ूत्--6 प्तह्मराज ! आप की जय, हो !! -यह 
संदेह तो दासी का मिटगया अब आगे प्रेमशाब्द की व्याख्या: 
में जो भाज्ञ आपने फरमाई कि सुख आत्पा में ही हे 
और आत्पा के वास्ते ही सारे; कर्म कियेजाबें हैं. सो यहः 
बात भेरी समझ सें नहीं आई क्योंकि संसार में अपने: 
डृष्ठ मिन्न भाहे बन्ध नातेदार वगेरा के बिछडने में दख- ओर 
मिलने से सुख प्रतीत होता है,इसी तरह भमिर्घन को घनकी 
प्राप्ति ओर भके प्यासे की अन्न जल के मिलने से आनंद- 
आता है, जो आत्मामेंही सुख होय तो वो तो अपने पः 
है इसरे पदाथों के मिलने से सुख नहीं होना चाहिये 
भेद ओर समझा दीजिये, दासी पर रूपा धोजिये। 
| हात्मा--देखो | इक्ह्रियों के दारा जो सुख. प्राप्त 
होना प्रतीत होता है यह बडाभारी घोका है, ज्ञान इन्द्रियों का 
सजाग जब विषयों से होतोहे यानी आँख का रुप के साथ 
ऊार कानका द्वाब्द के साथ, नाकका मन्ध के साथ. जिंदा 
का रसके साथ, ओर. त्वचाका स्पा. के साथ, इसी तरह 
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# ओऔयधुरेशप्रेमसाईता द्वितीय सत्सेम # (३७) 


कर्म हतद्रियोँ द्वाथ पाऊंआद़ि का उमके बिपयों के साथ 
सन जो सब इन्हियों का स्वामी है उसका इन्दरियों के 
साथ; तब अज्ञानी छोग समझते हैं कि बिषयो के संजोग 
से सुख प्रापहुवा परन्तु वास्तव्सें सुख विज्यों में नहीं है 
यदि विषय में सुख हो तो एकही. पदार्थ में किसी को रुची 
ओर किसी को अरुची नहीं होंनी चाहिये। 
- जैसे एक मनष्यकी झधुर रस भाता है इलरा सीठेले 
अरुची करके खट्दी चीजको अच्छी मानता है तासरा कोई 
इन दोनों को न पलन्ड करके चरपरी तीखी चीज पर रूचि 
करता है । 
यदि पदार्थों में डी सुख और आनंद हो तो हर एक बस्तु 
सबकी सुखदाई होनी चाहिये, जब किसी को मन्दास्नी का 
शेग होजाता है तो उसको ५६ छप्पन भोग ३६ .छत्तील 
ब्यक्ञन चाहि- भेसे बढियां पदार्थ खिलाना चाहे सबकी देखकर 
वो अरूचि करने रगता है, इससे सिद्ध होता है कि पदार्थों 
ओर विषयों में आनन्द नहीं है, रुची यात्री सनके लगाव 
- मे ही सुख ओर आनन्द है ॥। कु 
. देखो एक हलुब्यकिली नवीन अवस्थाकी स्त्री या बारूक 
से प्रेम करता है फिर वो. ही स्त्री. या.बाऊुक डशरीर जब 
किसी रोगर्म फंलकर »ति छश और कुरुप होजाता है-तो' 
उसीसे अरुचि होने छूगेती है, इसी प्रकार कामीपुरुष को 
जब- वो युवा ओर बलवान होता है सुन्दरी युवंती ..स्त्री के 
देखतेही कामकी बाधा होकर उसर्म प्यार होजाता है.ओर 
जब वोहो पुरुष.८० अंस्सो ९ ० नव्वे बेरंसका बुंडझा था' किसी 
परम- रोग में फंसकर आतिही दुख होजाता है तो. उस 


( इढ ) # अेपररेब््रेमसाहित द्वितीय संत्सम # 
सुन्दरी यूवत्री से अरुचि करने लगता है. यह क्या बातहै? 
सब मनकी रुचीकी ही करामातं है, पदार्थों म॑ सुखदाडई 
होनेकी समझ वृधाहे, ओर देखो जब किसीका प्यारा मित्र 
या संबन्धी विदेशों हो तों उसके मिलने को दिल तडपता 
ओर मन तरंसता है. ओर उसके मिलते ही बेदाभारी, सुख 
बरसता है परन्तु पांसरहते सहते जब बहुत दिन बीते जाते 
हैं तोन वो प्यार प्रीति रहती है न मन उसको वेखकरे हरपता 
है किन्तु किसी प्रकारसे खंटपट होजाने पर झठपर्ट मन पछट 
कर उस प्यारे इए मित्रसे सेकहों कोस हर हटजाता है | 
लो अच्छी त्तर साबित होगया कि सुख 'उस इृष्ट 
मित्रके शरीर में नहीं है, यदि वो हारीरे .छुखका, कारण 
होता तो उसके पास रहते हुये दुख क्यों होता, नतीजा यह 
निकला कि सुख संसारी पदार्थों में नहीं है:मन जिस बस्तु 
की इच्छां करता है,वो जबं तक न मिले ब्याकुल, रहता 
है जहां वो बस्तु मिलगडे मंनकी चंचछप्ता मिंटगई और जब 
मन थोडी वेरेकी भी स्थिर होगया तो आत्मा का आनन्द 
उस में भास्मानहुआ, अज्ञानी ने समझ लिंग्रा कि पदार्थ 
के मिलने से आनंद पाया, इसे लिये वो पदार्थ ही सुखदायी 
है, ज्ञानी पुरुष ने निश्चय कियां' कि मनके स्थिर होने से 
आनन्द मिला | हे 
जैसे एक कुंडर्स पानी भराहुबा जबतक॑ हिलेतारहे उसके 
पैंदेकी चीज़ नजर नहीं आती और-जब कुंडका पानी हिलनेसे 
रुकजाता है तब उसके तं लेकी चीज ज्यों की त्यों दिखाई देतीहै 
ऐसेही जबतक मन चंचल किसी पदाथे की फामंनामें 
“* व्याकुछ रहता है. आत्माका आनन्द उसको प्राप्त नहीं होता 


#% श्रीमद्रेशेमसंदिता द्वितौय सत्संतः # ( $< ) 


और जब वो चाहीहुई चीज की पाकर ठहर जाता है तब 
आत्पानन्द प्राप्त करेता है-।-. - -' 
इसालिये पुत्री सुमति.! संसारी किसी पदाथ में सुख 
नहीं है. सनके अंतर सख होने और स्थिर होनेमें ही आनन्द 
ओर छुशख्क उस परमानंद रुप आत्माकी- झलक का है जो 
एक पलमें निहाल करदेती है सारे दुख हरलेती है ।. 
सुमाति-भीमहाराज ! आपने: जिस झुगमरीति से 
मेश अज्ञान दराकिया और कमयोग. ओर झ्ञानजोग दोनों 
का सार बातों ही बातों में समझा दिया ऐसा. दसरा कोन 
करसक्ता है, अविद्या के अन्धर्कार को आप जैसे महात्माओं 
का उपदेदों रुपी सूर्य ही. हरसक्ता है कहांतक आपको 
धन्यवाद सुझ अवछा में ऐसी सामथ्ये नहीं. जो आप 
के गुण गासकूं, आपकी गजूछ का पहिंछा मिसरा कि, 
 प्रेमही सारहे संसारमें कुछ सार नहीं, यह तो समझसें 
अच्छी तरह आगया,अब दसरे मिसरेका मतलब बाकी रदह्दाकि 
जीना वेकारहे महबूव से गर प्यार नहीं। यह और 
समझा दीजिये । 
महात्मा-सहां महतवूत्र- से प्रयोजन परमात्मा है, वोही' 
सच्चाहितु और -घुखदाता है, उससे प्रीति न की तो जीवन 
वृथा है । 
सुमतिं--भ्रीमहाराज ! इसमें भी सुझे एक- सम्देह है 
इस नादानकी सन्वेह -भरी- देह है । 
महात्मा-कहों! क्या सन्देह्द है? 


(४० ) - # डीवंजुरेफ्रमेगसंहिता द्वितीय सत्संगः के 
घु्ाति-महाराज ! आपने आत्माकी परंसात्माका अँश 
बताया ओर वो अपने शरीर अथात इन्द्रियां ओर सन 
ओऔर बुद्धिका प्रेरक अन्तरयामी है यंह भी फरमाया; तो फिर 
ससारी पदार्थों में मंन क्यों लगताहै! ओर वो अन्तरयामी 
हैसी प्रेना क्यों करता है? .: 
पहात्मा-पह बाततौ हम पंहिले समझा चुके हैं. 
कि वो प्रेरक सन बुंडिकां राग ओर देष॑से रहित है, मन 
और बुद्धि को प्रेरना करने परभी, वो धूप और चांदनी के _ 
तुल्य अंछिंत रहता. है, मन ओर इन्द्रियां अपने विषयों की 
ओर दोडने का स्वभाव प्रकृति के:भनुकूल- रखती हैं; इसी 
लिये विषयों. की-तरफ अपदठती हैं:। परन्तु जो लोग असकी 
तत्वकी समझ ज्ेतेहैं दो नाइसान पदार्थों पर ध्यान नहीं 
देते परमात्मा से प्रीत करंके उसकी अपने आधीन बनालेते 
सुमंत्- महाराज /-कृपांकरके वो तत्वभी समझा 
दीजिये जिसको जानकर ज्ञानी लोग परमांत्सां में मंन गाते 
ओर संसारी पदार्थों में आसंक्त न होंकर परमानन्द पांति- हैं । 
महात्मा-छुनो ! मनका छगाव इन्द्रियों के द्वारा होता 
है उनमें दो इन्द्रियां बढ़ी प्रबं हैं ओर अति ही. चंचल 
और चपछ हैं एक कण इन्द्री (कान) दुसरी चन्लु (आंख) 
कारनोंसे जब किसीके अच्छेगुण सुनेजाते हैं कि अघुक 
नुष्य सुन्दर मनोइर उत्तम शुणवान्‌ या बलवान विद्या- 
वाद या दातार उदार हैं तबं-मन उस की: इच्छाकरतां 
या आंखों से फिसी के घुन्दर मंनोहर रुपक्री देखता है 


# ओमथुरशमेमसंहिता द्वितीय सत्सेग # (४१) 
तो झत वहां अटकता है परंतु पिचारदाष्टि से देखाजाव तो 
दुनिया सें कोई शरीर या पदार्थ ऐसा नहां दिखाई देता 
जिस में दिल लगायाजावे, जिस हारीशरकी सुन्दर सेनोहर 
कहाजाता है- उसकी आम्यन्तर वह्ञापर नजर डालने से 
अति घृणाकी: सामग्री सामने आती है | 

. मनहर छन्द, . 
जा डरीर भाहिं त अनेक सुखसामरहय 
ताहि न बिचार या में कोनबात भी है । 
 मेदमज्ला सांस श्ग रगसें रक्तभश्थी 
पेढ है पिठारी सीमें ठोश ठोश मी है । 
हाडनसों भरोुख हाडनकी नेन माक 
' हाथ पा सोऊ सब हाडनकी नली है। 
सुन्दकहत याहि देखि जिन भूले कीछ 
- भीतर भगार भरो ऊपर सो कली है । 
इसपरभी यह विशेष कि-- 
(चारदिना की चांदनी फेर अपेरी शत्त ) > 
जो कुछ रूपरंग सोन्दर्य ओर. जोबन है हरपलम छीन 
होने वाछा ओर घोके का बन है, एकादिन तैयार बोही 
कफन ओर शमसान में दृहन है, अतः सनका आंख के 
हारा ऐसे किसी छिननंगुर तनपर छुमाना बूथा उलझन है, 
जिसने इच्धियों ओर मन को सौन्दर्य तथा जोबमकादास 
ने वृननेदिया वोही न धम्य है! पथ्यहै!! 
दूसरे किसी के गुण कानसे सुनकर भम लुभाजाता 
है वोभी अज्ञानका कारण गिनाजाता है, क्यों कि दुनिया 
में कोठे भी एसा तन नहीं है जिसमें अवसुण न पायेजार्नि 


डॉ 


#. श्रीमथरेशप्रमसंहिता छितेय सत्संग # 
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वो कतेव दिखलाया कि महाबली दश्शासन ने 
का अन्त न पाया, इतना उसका चीर बड़ाया कि दुछ॑ 
ते २ हार सान कर. दरमसाया, भगवात्र ने स्वये 
कर घातक को हराया भरीसभा में नीचा दिशाया | 
हम अल्प वयश्कप्तत को: बड़े भारी प्यारसे दहां 

के सारे मनोरथ सफल किये हरिने सकल दख 
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लोगों ने उसको जिस रुपसे देखना चाहा उन 
को. उसी रुप से दहन दे कर कृताथ करदिया, सुन्दरताडु 
वे छोभी रासिक जीवों को श्रीदशरथनंदन स्घुबश राज 
कुमार ओर नंद नंदन जदुबर प्रेम आधार ने इन दो मनो 
हर परम सुन्दर रुपो में प्रग” होकर सुख ओर आनंद 
प्रदान किया 
अहा !! उस सोन्दर्य का कीन बखान करसके, उस 
सावरी सूरत सार्धुरी सूरत पर;सुप्रमें भी जिसकी नजर पड़ 
गई तने बरइन की सुध बुध सारी विसर गई, उस मनो 
हारी प्यारी श्याम घटा ओर सुन्दर छठा पर त्रिछोकी की' 
सोभा को बार डारिये, ओर वो मदन मोहनी सोहनी झांकी 
करके फिर किस को निहारिये। 
उस मनन्‍्द सुसकान प्यारी आम वान रसकी खान 
खचितवन मेहरवान रसिकों के जीवन प्रान अनोखी शान 
पर कुबान सारा जहान है । 
' श्री. अंगोकी निकाई सोनी छबि की: सुन्दरताई 


अनुपन्त छबनाई रुप मधुर तांई को बर्णन करे वो किसकी 
» जव्यन प्ले | ॥ 


हैं डे 


के. | सुरशनभसर्दिते 


5 


भक्तापर छपाकी नज्नर दिलले सच्चे प्रेमियों की क 
विज्ञाऊ नेत्र कृपा और दयाके रलमें तर वो अभय ओर . 
नवाले कोमल करे, जिनसे हरजीव होजाता बिडर्हे |. 

| पर और ध्यान दीजिये 
कि जिस भाव और जिस कामना -ले उनको- याद कीजिये, 
' उसी रुजसे पालीजिये. यदि चाहोकि हमारे पत्र वशकर झुख्ख 
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देवे तो बेटा बनजायें, जखे सह पा दर 
कोशर्या की गमावतारस्मे पुंच्च भावका आन विया, ओर 
नंउजसाधा को. रृष्णावतार से बेटा: बनकर - सुर्खा किया; 
बजकी गोपियों ने पति रुपसे मिलने की इच्छाकी उनकी 
उस मनोकामना परन-करदी, अजुनने सखा भावसे 
उपासनाकी' तो उसके: दिलकी चाह लेखा बनकर -परीकरी ॥ 
“ हतुमामजी और २ सोने स्वासी- सेवक भावसे सेवन 
किया उनकी उसी -भादनाले अनुकूल फल दिया | ' 
,. आपने छतज्ञंता का इतना गुण विद्यमान है कि लंका 
विजय के अनंतर आपने हनुमानजी: की शानमे श्रीमुखसे 
फरमाया कि. तुम्हारे एक उपकार के बदले में. जानको- 
न्योछावर करद तो भी बाकी उपकारों का वेइ्ा फिस तरंहद.। 
एकेकल्योंपकारब्य. प्राणान दास्याशि झासते । 
शेषाणा सुपकाशण्जां तथापि ऋणिनों बंयस् || 
, पतना राक्षसी ने जान लेनकी नियत से जझारीछा दथ 
विछायाो उसका भी इतना उपकारश खाना कि अवनी माँ की 
बरावर उसको परछोक सुख धबण्डाद़िया | 
अह। बकीय॑ स्तव कालकूर्ट जिधांसया पाय यद॒प्यसाध्दी | 
लेगेगतिं पल्युचिता ततोन्य दवा दयारुं शरण बजेम । इति 


7 हर ४ एज २० 


“ क आमधुरशमेक्साहिता द्वितीय सत्संगे # 

अब जिचार करो-कि ज्ञानीपुरुष ऐसे. सर्व गुण सम्पन्न 
परझात्माकी छोड़कर दसरे किसी संसारी पदार्थसे क्यों कर 
प्रीत करसक्ता है, यदि मनरुप आसक्ति स्वभाव वाला हो तो 
परम मनोहर उयामसझुंदर से बढकर कोई महबब नही-होसक्ता। 
यदि अच्छे गुण सुनकर गुणवान की प्राप्ति चाह्दे तो दयावान्‌ 
कछपालवान श्री भगवान्‌ से बढकर कोई दसरा प्रीतिपात्र नहीं 
होसका | इसालिये कहागया है कि (जीना बेकारहै महबब से 
ग्रप्यार नहीं) अब कहो तुम्हारे मनका संदेह दर हुवी या नहीं। 

जुल्ल[[तृ-भीमहाराज ! अब मेने भराभात॑ समझलिया 
कि दुनियासे कोई जीव या कोड पदार्थ प्यार करने योंग्य नहीं 
है, सच्चा महबूत्र वही परमात्मा है उसमें जी न छूगाना आयुष्य 
को दूथा गमाना है। ससारी पदाथों सें चित फैसाना घोका- 
खाना है | परन्तु एक बातका दासी के सनमें खठका और 
है, वो महाराजकों विचारणीयहै ॥। .. .. .. ह 

मेने सुनरखा है कि योगाभ्यास किये बिना यह चंचल 
चपछ मन वसमें नहीं आता, योग साधन के बिना मनका 
स्वभाव कहीं नहीं जाता, महात्मा छोग यो गका बडा बताते 
हैं योगके दाराही परमात्मामें मनकी छगाते ओर परमानेद 
पाते हैं. इस विषयमें आपकी क्‍या आज्ञा है, दासाके योग : 
साधन उपदेश सुननेकी भारी इच्छा है | 

प्राहृत्मू-भच्छा पुत्री ! आजतो बहुत विलम्ब होगंया है 

अधिक बातचीत का समय नहीं रहा है, हमारे नित्यकर्म का 
समय जारहा है, अबतो हम जाते हैं । कछ इसी समय आकर 
योग लाधन उपदेश सुनवेंगे। तुम्हारे कल्याणके लिये योग , 
सागसी बतावेंगे । इतना कहकर मसहात्सा पधारते हैं । सेठ 
सेठानी दंडवत- प्रणाम करके उसी स्थान पर डेरा लगाते हैं । 


दर 


न्नििजिजत++ ला 


एडछ ) 


रर 


शा 
॥ तर सत्य 5 
_॥ योग साधन उपदेशका अछ् ॥. 

: प्रभात का समय है विशेश कर बलंत बहारके सोसमर्म 
इस सप्तय आकाग ले अमृत बरस रहाहे, हर एक उपबन 
अद्भुतजाबरन वाला नेइछाछ के प्रेममें सरस होरहा है 
देवताओं के झु इकेञ्जुड विद्या्जों में विराजे हुये अंतरिक्षकी 
सेंर करे रहे हैं, गन्वबे और देवकत्या अग्लशय्यें प्रभाती शग 
रागनियों के सशर बीना लितार तानपूर्रो मे भररहे हैं, मीठी 
मुरली तानों के साथ अछाए करती हुईं. अतिलुंदरी हरी 
ओर पारिवों के जेवब उमर रहे हैं परसेश्वर परमात्मा से 
विनय ओर प्रायता के पद. उचर रहे हैं, उबर झुनि नारद 
हरीगुण गाते वीना बजाते'रल बश्सांते प्रेमसरलाते आकाश 
म॑ आनंद से बिचर रहे हैं । है 

'सनकादिक, -बरशिष्ट, विश्वामित्र, वेदव्याल आदिक 
सहर्त सुनि वेइकी धुनि करते हुये परमत्रह्म पुरुषोचस 
_भगव्राव्‌ की स्व॒ुतिर्मे तत्यर हैं, मत्यलोक के जीवों पर 
कृपाटछि डाछते हुये प्रेमले तश्बतर हैं, ऐला सुहावना 
मन भावना प्रभात का समय है, बडभागी वोही है जो 


५ 


ऐसे अमृत बर्षा की सप्रय भगवत्‌ ध्यानमें तनमय हैं और 
जो तमोगुणी आलूसी जीव ऐसे शुम्नसम्य में चादर 
तानकर साते हैं, वो अभे/लक रतनकी खाते ओर पीछे रोते हैं। 


- देव ऋषि महर्षि छोग जिन लोगों की भजन ध्यान 
करते पाते 6 उनकी आदीयओड देकर अन्तःकरन में परमात्या 
व लक कील 
॥ 


ओर हब बढ़ाते हैं, उसी. एकान्त और 


सर 3७००-२० ४. 


>एण्णाए्777यऋ% आमथुरशभमंसहितां तसरा सत्सम # 


झान्त समय में गिशिशिज ले उतरती हुईं, एक परम सुन्दरी 
परी प्रेमरसले भरी छझावानले हारे हारे कहती हुईं झूमती 
घूपनती इसी तरठ़ आरही है, जिलकी हरएक अदा द्छिको 
छुभारही है, (उसे देखकर सेठजी अपनी सेठानी से कहते हैं) । 
लुलु-भर्े ! प्राणप्यारी !! देखो २ !! आजतो महात्माजी 
एक झुदर नारी सनोहारी के भेषम आरहेहें, अ्ुत छठा 
इ््दों श्छ्ह | है के ज | 
घुपति-वहीं नई | प्राणनाथ ! यह तो को स्त्री है. 
पुरुष महीं है।, 
इसनेन वो सुखरी आवहचती हे, ओर सेठ सेठानी नमस्कार 
करके उसको. बड़े आइर सत्कार से आसन देते हैं, वो स्त्री 
आसन पर ब्राजपमान होकर नीचे, छिखा हुवा पद गादीहे ।. 

कक थ ॥ पद ॥ क्‍ 
सल्यी बडी ब्रिहकी पीर बीर कैले तनकी संभालेंगे | « 

. जियरा घरत न धीर चीशर तब को चोर डालेंगे ॥ 
लाज काठ अंहकार जारकर- घनी छगालेंगे । : 

« जोगन बन सब देहपे नेह बिनति रमालेंगे ॥- 

' कृष्ण कान को घरके ध्यान छुख अरूख जगारँगे ।. 

' भजन की सिंगीनाद बजा सोहने को बुलालिंग 4. 
सम सामक -दे "भेंट चरन छाताीसे लगारूंगे । 
अंसुबवन धघारकी ड्रोरीड़रार पियाकी अठकांलेंगे ॥ .. 
जिकुटि महल भे सेज जिछा प्रीतम. का सुछलिंगे |: 

[यन कपयाएं को मंद कृफछ श्रतीका लगालेगे ॥ 
 ज्ञागें गे जब इयाम वहीं बनन्‍्सी को बजालूगे । 

. अनहद छुन सुन सब्त होथ परमानन्द पालेंगे ॥ 


# श्रीमथरेशपेमसंहिता द्वितीय सत्संग # ( ४-< ) 


सुरत ठान, मंथुगेश पियाले तन तपन बुझालगे .। 
बहुत दिननके बिछुड़े पियासे मिल मोज मनालेंगे ॥ : 
: इस पदको सुर्नकर ओर सेट सेठानी दोनों मध्त ओर 
प्रेममें मग्न होजाते हैं, वो सुन्दरी थी दोनों को चेत कराकर 
कहती है । 
दरी-ए बंडभांगियों ! तुमछोग घन्यहों - उठो 
चेतकरों धीरज घरो. दोदिनेसे तुमने बंडामारी- सत्संग का . 
लाभालिया, मनुष्य जन्म संफल किया, आज तीसरे दिन 
में भी सत्संग का छाभलेने को आइहं, तुमंकी देख कर 
अत्यन्त सुखपाई हूं।। 
सुप्राति-बाईजी ! आपने वडी कृपाकी जो हमको 
यहा पार कर दहोन दिया, हसारे सनको प्रसन्नाकिया, जो 
पद आपने इस समय प्रेमसे गाया, उसने बहुत हो आनंद 
बढ़ाया, यह तो आज्ञा कीजिये, आपका बया नाम है कीन- 
सां धाँस है? जिसमें आपका निवास है, वया वो स्थान 
यहा कहा आसपास हे? ह 


युन्दरी-सेठानीजी ! मेरानाम भनुरक्ति है, संसार 

से मुझे बिरक्ति है, हरिचरणों में, बालपने से उपजो भक्ति है, 
ब्जमें हा मेरो निवासस्थान है,आनंदकन्द ब्रजचंद नंदनन्दन 
के चर्णों का सदा ध्यान है, जहां भगवत्‌ कीतन होता है, 
- वहीं छमारहता मेरा कान है, इछदेव मेरा वही छष्णकान्ह 
है, काम मेरा .उसीका गुणगान है। महात्माजी जो तुमको 
उपदेज्ञ सुनांते हैं, उनके दर्शनों को ब्याकुंछ मेरा प्रान है। - 
' ग्रह बात चींत होही रहीं थी कि अनुराक्ति को दरसे 


हू ४७9 कर छ प्रमंसंहिता 4. के 
( 9० ) # श्रीमथरेशममंसंहिता द्वितीय सत्संग # 


महात्माजी पधारते हये दिखाई दिये, वों उंगली के इशा< 
से सुमति को बतलाती है, तानां ख डे होकर देखते हैं 
और महात्माजी इतने में यह. पंदगाते हुये आपहंचते हैं । 
. पद ॥॥ 
जिधर देखी उधर पाई झलक घनरवयाम प्यारेकी । 
है जोकुछ रोशनी जगमें उसी दिलबर हसारेकी ॥ 
कहीं बालक कहीं बूढा कहीं ज्ञाहिर कहाँ गूढा । 
कहीं चातुर कहीं मूठहा है छीला उस दुलरेकी ॥ -: 
 उसीका रंग हर गुलमें उसीका प्रेम बुलबुलमें । . 
है खशब इश्ककी कुछमें उसी मनहरने वालेका ॥.- 
.  बोही जीवाका हितकारी है _सच्चोधीत, उसेप्यारों । 

. वो धनहै गर तलबगारी हो उस प्रीतम के दारेकी ॥ 
सनोहर सांवरागिरधर छबीलझा सोहना नटवर । 
._ करेझांकी रसिकदिलभर के मथुस प्राणप्यारेकी ॥ 

वो तीनों महात्माजी को दंडवत्‌ प्रणाम करके आसन 

पर उनको ब्राजमान कराते हैं, और माहव्माजी फरमाते हैं-। 

म्हात्म[-त॒म छोग उपदेश झुननेके अनुरागो प्रे 

बड़भागी हो, कल तुमने योग सिद्धांत सुनने की इच्छा 

प्रकट कीधी, हमनेभी तुमकी आधिेकारी जानकर आज्ञा दीथी 
अब सावधानी से श्रवण करों, सारांशका हृदयमें धरो । 


॥ योग शब्दका अर्थ ॥ | 
-: योग कहते हैं दो चीज के मिलनेकी, इसी को, मेल 
'मिलाप शब्दों से संसारी, व्योहार में बोलाजाता है । 


कर 


वाघ्तव मज़ीवरके परमात्मासे संड करान का योग कहते हैं 


# ओमथुरेशमेमसहिता द्वितीय सत्संग (9१) 
भगवद्गीता में सुख्य तीन प्रकारका योग बर्णन हुवा है । 
(१) कर्म योग, (२)ज्ञान योग, (३)भक्ति योग । 
. कर्म योग, ओर ज्ञान योग. और भक्ति योग, तीनों ही 
परसात्मा से मिलने के साधन हैं । 
क्यांक्रि अहंभाव॑ त्ययकर और फलकी इच्छा न रख 
कर कर्म करनेलसे शुभ अशुभ फलभागे के फन्दे मनुष्य 
नहीं फंसता, अंतःकरण शुद्धहोकर परमात्मा से मिलने 
आर परमानन्द प्राप्त करमेका अधिकारी बनजाता है । 
ज्ञान योगसे तीन पदायथोंका ज्ञान मिलताहै, (१)जीवात्सा, 
(२)परमसात्सा, (३)जगदात्सा। अर्थात्‌ में जीव्र क्या पदा् 
हैं, परसात्सा क्‍या आर कैसा है, जगत्‌ संसार क्या दी ज्व है, 
इसकी जानकर सुक्त होता है ।. 
भक्तियोग अर्थात्‌ जब उस ज्ञानयोग के द्वारा पहिचाने 
हुये परसात्मा में प्रेम उत्पज् होजाता है ओर उस का भजन 
स्मरण करते हुये मध्त होजाताहे, तो प्रेमके आधीन परसझात्मा 
ऐसे यागीसे दिछमर के मिलता और खद अपने प्रेमीका 
प्रेमी वनजाता है। 
पल, तीनों रास्ते परमसात्सा से क्‍न्‍्लिककर परमानंद 
प्रानेके हैं, परन्तु योगफ्ी महिला औभमगवान ने गीता 
बहुत कुछ फ्रमाई है कि तप करनेवालों से भी योगीका दर्जा 
बड़ा है, ओर ज्ञानियों और कर्म.कांडियों से भी योगी बड़ा है । 
उसी योगको पातांजली महर्षी ने आठ अंगवाछा कहा 
इसीवास्ते अष्ठांग कंहाया है । क्‍ 
उन्होंने जो योगशास्त्र बनाया है उसमें योगका लक्षण 


नानी न जलिननननतनलरनन-> री नन«-+न नाना सनम 
कन अिन अ++जिि जल ताज 5 


( ४२ ) # श्रीमध्रेशप्रेमसंदिता द्वितीय सत्सेग # 


यह फरसाया है, चिचकी इतिके रोकने का साम योग है. 
( योगश्वित्त वृत्ति निशिधः ) अथाव जब सन अचल ओर 
स्थिरहवा तो जो अन्तर परमात्सा से मिलने में मनके 
चंचल होमेकी अवस्थामें था जातारहा, परमात्सा (दर कहां 
है उससे समीप कोई भी नहीं) प्राप्त होगया 

अतः परमात्मासे संयोगका कारण केवछ मनका रोकना 
या. बसमे लाना है, अब- उसके आठअंग बर्णन कियेजते हैं 


॥ अष्टांग याग्‌ ॥ 
१यम, २ नियम, ३ भासन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार 
६ ध्यान, ७ धारण, < समाधी, । 


इसमे: पहिला- साधन यम है, उसंका लक्षण यह है कि 
दह़ा बातें मिछकर यम कहलादाहै, १ अहिंसा, किसी जानदार 
क्रो न सताना, २ सत्य, बचन ओर कम सें .सच्चाइका होना' 
३ अस्तेय, चोरी न करना, ४ ब्रह्मचये, इद्वियोंको वसमें' 
रखना, ५ क्षमा, सहनकरना, ६ धूति, घीरजरखना, ७ दया; 
कृपाकरना, <आजंव, सींधापन, ९ मिताहार कम, और हलका 
भोजन करना, १० शोच, तन ओर मनको स्वच्छ रखना । 

दलसरा नियम, वोभी दश बस्तु से संयुक्त है । 
ु १ तप. शीत उष्णादि सहना, २ सन्तोष, सत्र रखना! 
३ आस्तिक्य, बेद ओर. इद्वरकी मानना, ४. दान, परमार्थ 
बुद्धी से देना. ५ हेशवरप्जनम, ,परमेश्वरकी बन्दना , ओर 
अर्चन करना; ६ सिद्धांत वाक्य अ्रवण, सिद्धांत-बेचनों को 
सुनना, ७ ही, लज्जा, ५ मतिः, अच्छी बुद्धि का हीना, ६. 
रत, परमात्मा का नाम जपना, १० हते,अभिहोत्रं करना हा 


.. # श्रीमश्रेशमेयसंदिता तीसरा सत्संग ( ५४३ ) 
अब तीसरा साधन आसन है और वो चौराली प्रकारके हैं । 
(१) पद्मयासन, (२) झुखासन-सिद्धासन, (३) सिंहासन 
हत्यादि-आसन का प्रयोजन इतनाही है कि जिसढंग से 
बैठकर सन॒प्य भजन ध्यान .करसके प्रायः प्मालन और 
सिद्धालव और, छुखासन यह अधिक बतावर्म आते हैं, 
प्रत्येक आलन की रीति हुदी २ है । 
... चौथा अग योगका प्राणायाम है, अथोत प्राण बायुका 
बसमें छाना, इसमें पूरक कहते है प्राण वायकों खँचकर 
ऊंपर चढ़ाने को और जितनी देर उस को शेक्ाजावे उसे 


किए उस रोकीहुई हवा 
निकालना इसको रेचक कहते हें 
प्राणायाम अर्थात्‌ कुम्मकभी- आठ प्रकारका है, 
खूर्यभेदी, २ उल्बाई, ३ भब्चा, ४ सीतलछी, ५ शीतकारी 
६ केवल, ७ श्ामरी, ८ सूछा । 
इसके हाश चित्तकी शुद्धि होती है और समकी चचऊताई 
मिट्जाती है, आयुदढती ओ 
५ पांचवां अग प्रत्याह्मर 
लिये एक प्रकारका अभ्यास है क्लि वहिस ठालित्त्या 
अन्तछुख करना । की 
६ छठा, ध्यान, शुरु की आज्ञा ओर शिक्षा के अललार 


>> ह्ज्च्छ न्कूडण चर न या ॥ आई आम हि 
हुई वह्तु का श्थिर रखना, < आठवाँ अंग सथाति है 
है. ९5 


यह अंतिम अवस्था योगकी है । जिस से सम परमाव्माके 


(४४ ) # ओऔगभरेशगेमसंधिता तीसरा सस्सैग ह 


प्र क्र से पृ किन जाता हि 59... का कारन कहा मिल 29] 

॥न सपग्नहाजाता हैं आर आना प्रीद्ध हंद्ा हू। इसके 
श२२0५० 86 या स्का च्छक 5. .६ जप कक हि सर सु ह हि डिक जिन फल पे कि 

साथह्वा दरारका शुद्ध अथ नत्ता, पाचा, कुजलक, नया, 


जे... ४5७ 
ती आदिक साधन आर हैं । 


व योगालिज्ध हो छाए तो लि।लिय। जल 23...0%, 25 
जब योगासिद्ध होजाता हे तो सिंडियां प्राप्त होती हैं। 
किस झा फ््को ३55 कप हा 4०५. 
जैसे जरीरकी नेहायत छोठाता बनाछेना इसकों अभिम्ता 
5 5 
'लाइ कहते ह । 
लेन को सा है 52 कर कप जल अप 
शेर का ललचाह उतना बडा बंदान का साहा 
लिछि बोलते कि। ल्सी नाता पेहनों। धफातता साया भार 
'सीड बालतल हू | इला दाह दृहका हलपा उ्यांठुना, भारा 
रब है, आती के 6३० कम ७७४४३ य्- हि 
कसा रूलका दाशार छा प्रदशा करना इत्पाद | 


रु 
जेगस प्राय साताटए प्राप्त ५ ग्राम 
अब ठतुबद्धाग चह यामसावन कर ना चाहा ला तुसका 


६” ७. ६७. ६+०७. है किक 


नेती घोती आदिक द्वारीर शुद्धिकीरीति बतलाई जावे और 

फिर आसन प्राणायाम आदिकीविधि सिखाइईजावबि । 
प्छु-ढां महाराज छृपाकरके प्रवल्ल नेती घोत्तीआदि 

देहकी शुद्धि की रीति सिखलाइये, वादकी आसन प्राणायाल 


40 
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ते-हाथ जोडकर श्रीमहाराज ! ज़रा ठहर जाइये 
पहिले दाली की प्रार्थना सुनकर अछ्ठांग योगका उपदेश 
बादमें फरमसाहंये | 

धहात्मा-#दो ! क्या कहती हो ! 

झुधत्ि-महाराज ! आपने जो आठ अंग जोगके 

सुमाये, दासीकी बहुत कठिन नजर आये, पहले तो आरंभ 

के दो सापन यम और नियम ही ऐ ये लि 
पालन करना बहस्थीले कत्र वन्आवे किसी 
सदा सत्यही बोलना, ब्रह्मचये में रहना 


जी 
हरा हज का 
| 


च्च्जनी 


# श्रीमथुरेश्म्रेमसंहिता तीसरा सत्सेग #  घप 


सहना, दूसरेकी चीजको न लेना, दानदेया इत्यादि सहजकी 

बात नहीं है, असम्भव प्रतीत होताहे ओर पहली इसरी सीढी 
पर चढ़े बिना ऊपर पहुंचना क्योंकर होलकता है, प्राणा- 
याम से समाधितक पहुंचना बहुतही कठिन है, सलुष्य 
आलसी और विषयासक्त से कब वनपड़े, हजारों छाखों में 
वहांतक पहंचता कोई विश्छाही साधकजन है, कछियुगर्से 
बहुत कम्म नजर आता कोड प्रणाभ्यासीतन है ओर दासीने 
बड़े बढों से यह बात झुनी है कि हटठ योगसे सुगझ्ल एक 
राजयोग ओर है, जिसका साधन करता हरएक गुणीहै, का 
करके राजयोगका भी कुछ वर्णन करदेवें तो बडे आनन्दकी 
बातहै, इन दोनों प्रकार के योगों भ॑ कया भेद और किससे ' 
सहज मिलती करामात है । 

मसेठु-(जव्दीसे) हां महाराज मेरी घरवाली 
है यह परमाथके जिचार को जल्दही ग्रहण करछर्त 

घहात्म[-सेठजी ! तुम्हारी भाया बहुतही 
इसके प्रश्षका उत्तर न देने में भारी हानी है । 


[2 


5. 
(99 


कक कहती 
६. 
यानी है | 


ँ ८ व्यथा | 


“श 
५» 
कं 


च्य 

| |] 
विचार सेही मनुष्य होता ज्ञानी है । छुनों ! राजयोग या 
मानासिक योग हठयोगले सहज जरूर है। उसकी चर्चा 
आज कछ दूर २ है। योरप की बिलायतों में भी इसका 
विशेष प्रचार है। अमरीका (पातालदेदश ) में इस विद्याका 
बहुत विस्तार ओर विचारहे | जो सिद्धियां ओर करामातच 
हटयोग से प्राप्त होती हैं वो राजयोग से भी प्राप्त हेजाती 
हैं। परन्तु महात्मा छोगों को लिड्वियां झत्चकी समान अज़र 
आती है क्योंकि योगी जब सिद्ध बमजाता हैं तो दुनियां 


[%] 


( ४६ ) # ओआपररेशर्धपरसंहिता तीसरा सत्संग # 
च 


दारोंके फच्देमें फैलजादाहे और परमतत्व तक नहीं पहुँचने 

पात्रा है | 

बर्तुतः हव्योग ओर राजयोग दोनों का एकही फलहै 

कुछ क्रियाका भेद और कुछ राजयोग हटयोगसे सहलहै। 
* उर्सीके रोकने का अमल है। 

लकल्पत्क्ति इसमें प्रधान है उसीका भब होता बयान है 
से छुनो | 


॥ सकटप शक्तिका बयान ॥ 
प्रपात्माने आदसीकी सारे ससारमे श्रेष्ठ वगाया है. हस 


००३ 


लिये मजुब्य सारी सास श्रेष्ठ कहायाहै, उसमें संकल्पशक्ति 


जिसकी जवान उद इशदी ओर-इंश्रेजी में बिल- 

बर बोलते हैं, ऐसा अग्नोल पदाय बखशा है कि उसके. 
दारा सब॒ब्य बडे २ अचब्से के काम कर सक्ता है, परन्तु 
अज्ञानता से झनुष्य अपनी लोकिक सामथ्ये को 


जानता नहीं दसरे समके सझीन होनेले अपने अतुल बलकों 
पहिवानता नहीं ओर न- जानने के सबसे उसकों काममें 
ढ्यो कर छालक्ता है, जैसे सीन सिद्दीके पदायेमें आदमी 
अउने चेहरे को नहीं देखसक्ता, परन्तु जब सोडा (एक किस्म 
के खार) से सशिट्टीको साफ करके उसका काच (शीशा) 
वनायाजाता है तो उसमें अच्छी तरह चेहरा नजर आने 

ग॒ता है, इसी तरह घन जितना साफहो उसमें परमात्मा 

प्रकाश उत्तदाही अधिक दिखाई देता है । तब उससें 
 संकट्पशक्ति सी चाहे जितना काम देने रूगती है। देखो 


क्क४ 2 हा 


'# ऑमियरेशपमर्सोहिती तीसर। संस्सेग # ( पूंछ ) 
का पढ़ार्थ कांच जंब अधिक शुद्ध होजाता है तो 
उसकी दरबीन बनकर आकाश के सितारों ठेके का हाल 
उससे ज्योंका त्यों नजर आने लेंगेता है. इसी तारपर 
मेने जब पापाके महूसे शुरू ओर निमल होजाता हैं तो 
उसमें संकल्प शाक्ति परी प्रकट होकर उससे जीचाहें सोही 
काम लिया जासक्ता है |. 

..पुशर्णों मे प्राय/ लिखा पायाजाता है कि किंसी 

बिने अपने योगंबलसे दसरा खे्ग रचदिया या संझुद्रं की तीन 
चुल्लल पीलिया या किसीकी शाप देकर भस्म करंदियां 
यो किली दोन कंगाछऊंकों वरदान देकर रॉजी बनादिया यह 
सब बाते आजकलुंकी नह रोहनी वॉलॉके बिधारमें गप्व 
गयोंड़े हें परन्तु योगबर् और संकंल्प शक्ति की महिला 
जानने वाऊे इनको सच्चा ओर संही मारते हैं. जुराभी 

हर महीं करसक्ते । | 

: महाभारत में छिखाहेकि जिस संमय घेतंराष्ट्र शजाके 
१०० सौ बेंढे मारेगेये उनकी बिधवा स्त्रियां संतीहीने को 
तेयार हुई परन्तु अपने पतिकी लाशों न पॉसकी इस कीरंणं 


, से अतिब्याकुलूथी, उस सौकेपर मंहँर्णि नारद ओर बेद 


ब्यासने गाँवारीकी प्रार्थना करनेपर अपनी संकंत्प शक्ति 


के आए 


के बलंसे उन सो १०० बेंठों की आत्मा की खर्गलोक से 
बुलादियां ओरं अपनी २ खरत व॑ झंकल में प्रकट होकर 


अपनी स्थियों से मिले और हर एक ने अपने मंतंक 


अप 


द्वारीरॉका पता बतछादियां तब वो स्त्रियां सती हुईं। 
इोकेकां अंवर्सर है कि भारत बंषकी यह विद्याय यहां 


( घर ) # श्रीमर्थरेशप्रेमसंहिता विसरा सर्त्सग # 


से लप्तहोगई ओर अमरीका आदि देसों में प्रचरित हो रही हैं। 
वहां वहतसी समाजें योगविद्या के कतब- दिखारही हैं-। 
आत्माओं को इसरे लोकी से बुलाकर बातचीत -करादेना 
उनके बार्ये हाथका. खेलहे, परन्तु: हमारे. नह रोहानी वाले 
इसमें भी कुछ ओरही-कल्पना करलें तो आश्चर्य नहीं ॥ 
अमरीका वाले ओरभी बड़े २ काम संकल्प शाक्ति 
से लेरहे हैं, एक-मानासिक योगीने एक जलछसे में जिसमें 
चार पांच हजार जेन्टिलमेन मोजद थे. पहुंचकर यह कतेब 
विंखलाया कि सभासदोंपर नजर जमाकर अपना -दाहना: 
हाथ उन्नत किया उसकी संकल्प शाक्ति का. सबपर यह अ-- 
सर हुवा कि सबने अपना दहना हाथ ऊंचाकर लिया, फिर 
उसने ह्ाथका- इशारा .-जमीनकी तरफ किया- यकायक 
सवलोग कुर्सीयों. से उतर कर .जमीन पर लेठगये, उसर्क 
दिली ताकत को देखना चाहिये कि , पांचहजार- आदमी, 
उसके आज्ञापालक होगये । 
लंडंके लडकियों पर प्रयोग किया - जाताहै, उनको 
बेहाश करके उनकी रूहाँके जरिये सें- गुप्त वृत्तान्त निश्चय. 
कर्ालिये जातेहें, आंखोांपर .कपड़ा . बांधकर किताब पढना 
बहुत दर देशमें बठे हुये दोस्तों से बातचीत. करना, दसरे 
के दिलकी सोची हुई बात बतलादेना, सूक्ष्म हारीर को 
अन्दर रोगका कारण निश्चय. करलेना, ड॒त्यादि- बहुतसे काम. 
मानसिक योगके. वलसे- किये जाते हैं । .... | 
कहावत है कि एक मेडम-साहिबा का खाबिंद दसरी 


श्रीययरेशमेम सेद्तिता तीसस,. संत्सेंगे # (५९ ) 


वलायत में गया हुवा था, बहुत असो होगया कोई ख़र 
खबर नहीं मिलने ; के. सवब॒से यह बहुत घबराइहुईं थी 
इनके नगर के समीय॑ जगलू में एक. साधू रहताथा जिस 
की लोग. पागल कहां करते थे, मेडस साहिवा अकेली उस 
के पास पंहुची और अपने ख़ाविंद क्री खबर न मिलने से 
बेंचेनीका हाल जाहिर किया. साधजी एक झोंपड़े 'भ' रहते 
थे जिसमे टटेसे किवाड़ भी लगेहुये थे, साधुने मेड़म से 
बाहर बेठनेकी कहा ओर आप अन्दर झोंपडी के दाखिल 
- होगये ओर -किवाड बन्द करालिये, मेडम को बाहर .वेठेहुये 
एक घंटा गुन्ञर गयां तब उन्होंने अन्दर झाँपड़ी के किवाड़ों 
की दराज्ञमं होकर यह अचरज देखा कि साधुका आधा 
अग एक तखते पर ओर आधा. जप्मीनपर पड़ा है, घबरा 
कर उन्होंने आंखें बन्दकर्ीं ओर सापके हक्‍्मके म्वाफिक 
वहीं बैठी रही, जब. एक घंठां और गुज़रगया तो साधूजी 
अन्दर, से निकले ओर मेडस को तसली. देकर कहा कि 
तुम्हारा खात्रिंद बहुत राजी खुशीसे है वो इस महीने की 
आखरी तारीख को जो जिहाज वलायत से आने वाला है 
उसमे सवार होकर आता है तसली रखों। . मा 
मेडम- ग्लड होकर सकानंपर आगह और उसी तारीख 
को जो साधने बतलाई थी उसी जिहाज , में. इनका खाहिनद 
आंपहुचा निहायत खुशी मनाई गई मेडम ने अपने प्यारे 
. खाबिंद: से यह हांछ कहा ओर साध से मिलने को जाता 
चाहा. साहब ने उनकी मना किया और कहा कि वो फकीर 
एक पागल और जाहिल आदमी. हैं उस से मिलना फिजल 
है, उसने तुम से योही कहारिया इतफाकिया वो बात झिछ 


( ६० ; श्रीमधुरेशपेंमसहिता तीसरा संत्संग #' 7 


गई ऐसा अंदंसर होजीातो है. मेंस सोहिबा उसरोजं तो 
कंगई परन्तु बारंम्बार अपनेखारविंद से साधू के बदन को': 
कहती रहीं, एक रोझ् उस प्रांत में दोनों खत्री पुरुष जोनिकंलें 
साहब ने ज्योहीं उस साथ को' देखा निहायतें तंअज्जंबं कर 
के ज़मीन पर गिरगया कुछ बेंहोशीसी होगढ, थोड़ी देरकें 
बादः जब होशआया' तो सॉ्हिर्ब ने जीहिरं किया कि. यंहंही 
साधःफर्लां तारीख में मुझकी वलायंतम मिलाधथां जोर इसने 
से दरियाफ्त कियाया कि वॉपिंस कंबे जांओगे- तो मेने 
इससे कहांदियाथां फि जिहाज फंला तारीखें'की रवाना होंगा 
उस मे संवार होउंगी ओर आंखेरी महीने पर पंहच जोऊंगा 
तअज्ज़ब हंस बातंका है कि इतनी दर दारश्या के रास्ते यह 
इख्स ढंयों कर पहुँचा . ओर जिहाजर्में सवार नंथा फिरे, 
क्येक्र यंहाँ आर्थया.। 
उस रोज़ से दोनों उस के शिष्य' होगये ओर मेडस॑: 
साहब ने उसले सानसिक योग सीखा यंहांतक उनमे 
संकल्य शक्ति बढगंई कि कंडे सुदी बच्चों को जिन्दा करंदियो, 
कंरनेलः आलकटठे जो मशहर योगीं हुये वो इन्हीं मेंडेमे 
साहबा के श्विष्यं थे ओर हँजारों को उनेसे योग विद्या की 
छाम पहुंचाँ, तात्यय यह है|कि सकलप शक्ति के हारा मनुष्य 
क्या नहीं करसक्ता । .. न्‍ 
जब यह॑ शक्ति मनंष्यं को परी २ प्राप्त होंजातीं हैं 
तो मस्तहाथी को .रोकदेंना या दरियाकी बहने सें बन्द. 
करदेना, आग से पानी ओऔरे-पोनी से आग को कांस लेनी, 
इत्यादि बहुत से काम लिये जोसक्तें हैं. 8 के 
जो मंसुष्य सकंल्प शंक्ति के बंढोने की येंल करें उंख 


श्रीमथुरेशमेंमसंदिता तींसरा सत्संग # (६९१) 
को ब्रह्मचर्य में रहना ओर मंद मांसआदि मनके केठोंर 
करनेवाले आहांर से बचना आवश्यक हैं । 

सबसे अधिक यंह शक्ति. सनकी सामंथ्य बढाने से होती 
है परंतु आंखों के हारा यहशक्ति दूसरें पंदाधपर पडती है इस 
कारण से पहिले अभ्यास त्राटक साधन का होनाचाहिये | 

(१) किसी दीवार पर एक गोलाकार खीचकरश उसके 
सन्सुख बेंठकर हृट्टि ऊंमाई जावें यॉनी ऐसी हृढताक साथ 
नजर लगाईजाबे कि आंख अझपकेन के किसी कागज्ञपंर 
गीलाकार स्याहीं का दायरा- खांचकर या कांसी की- पाली 
में स्‍्थाह गोछांकार निशान बनाकर भी अभ्यास त्राठक 
क्राहालतक्ता हैँ । ! 

(२) मकानमे अधेरां करके. अपने सामने एक इली 
कंपूरकी रखकर उसपर निगाह जेमानेकी सबक कीजायें तो 
इंससें बहुत जरंदी सिडिहोंती हैं; आरंभ में थोंडी देर आश्थ 
न झपनेकी मरे कीजांवे फिर बँढाँतें जेब एक धंटें तक 
निगाह ठहरने लंगें ओर आँख नझपें तब॑ समझना या 

कि त्राठक लिद् होंगया ओर नंजरमे त्राटक लिछ होनेंले 
बेड़ीभांसी ताकत वेंदा होंजवेंगीं । 

- परन्तुं आवेद्रयकता इस बीतेकी है कि मंनकी संकल्प 
शक्ति भी बढ़े लिंधर निगाह पंडें उंसेके साथही सनकी 
संकल्प शक्ति भी उस पंदार्थ पर जाकर इरादे को पराकरे 
अजंगर सांप जिस से हिला चछा नहीं जाता इस संकर्प 
शक्ति के द्वारा ही पेट भरलेता है वानी जहांतर्क उसकी 
हरष्टि पहुंचती है कोई जानवर उसकों-दिखाई देता है और 


( ६२) श्रीमथुरेशभेमसाहता तीसरा सत्संग # 


वोह उसपर-निगाह डालकर इरादा करता है कि यह जान- 
वर भरे संहमे आजाबे, ऐसा ही होता है कि वो प्राणी 
खिंचाहुवा उसकी तरफ चला आता है अजगर संह फाड़कर 
इसको अपने पेट में दाखिल केरलता है,अब आवश्यकता 
उन उपायों के बणन करने की है जिन से. संकल्प शक्ति" 
बढती हे । के 

(३) एक हरे फल को सामने रखकर एकांत में बैठ 
कर उसपर त्राटक लमाकर इरादा करो कि सख जावे ओर 
बहुत इृढताई के साथ दिलमें निश्चय करके चिन्तन, करो 
कि हरा फूछ खूखगया, ऐसा अभ्यास पंद्रह मिनद रोज 
कियाजावे, परन्तु यह ध्यान रहे कि दिल उस. अतर में दसरी 
तरफ न जावे, यदि चलाजावे तो फिर पन्द्रह मिनट तक 
अभ्यास क्ियाजावे, चालीस रोज तक बराबर ऐसा अभ्यास 
जारी रहने से मनकी शक्ति ह॒ढ होजादेगी और उसका 
यह परिणाम होगा कि हरा फूछ सामने रखतेही ज्यों उस- 
पर नजर ड्रालीजावेगी और .इंरादा कियांजावेगा कि वो 
सुशक होगया तुरंतु वो फल सूखजावेगा । हे 

(४) जब नम्बर ३ का साधन सिद्ध होजावे तब सूखे 
फूल की सामने रखंकर उसपर नज़र जमाकर इरादा किया 
जावे कि वो हरा होजाबे और जब सामने रखंते ही रखा 
फूल हरा होजावबे तब समझो कि यह अभ्यास पूराहोंगया। 

पीछे सूखे मतों को तरकरना या तर मेवोंकों खश्क 
- करदेत्रा या हरे वृक्षकी सुखादिना या सूखेकी हरा करदेना यह 
वात बहुत घुगमता से होने छगेंगी । 


श्रीमथुरेशमेमसंहिता तीसरा सत्संग ह (६१) 


(५) जब जड़ पदार्थोपर अभ्यास को पूर्णता होजावे 
तब जीवों पर अम्यास, करना चाहिये, यथा एक कीड़ा. 
जमीन पर चलरहा है उसपर नज़र ढ़ालकर इरादा किया- 
जावे कि वो ठहरजाये और हृढताई के साथ खयाल किया- 
जावे कि ठहरगया, ,थोड़ी ही मश्क में वो कीड़ा हुक्म 
मानन लगेगा। 

उसके ,अनन्तर चिड़िया. कबतर आदि पक्षियों पर 
अभ्यास करने से शाक्ति पैदा होजावेगी कि जहां नजर 
उठाकरं किसी पक्षीकी देखा ओर खयाऊ किया कि वो 
वृक्ष से नीचे आगिरा या उडढता हुवा आकादासे प्रथ्वीपर 
- उतर आया या अपनी गोदर्मं अबिठा तो वो पक्षी- तुरन्त 
हुक्म मानने लगेंगे, पीछे चोपायों पर फिर मनुष्योपर 
सेकल्पशक्ति काम्त देने छगती है। 

सुनाजाताहे कि कोई मनुष्य भुरकी ढालकर किसी 

बच्चे या: ओरतको उडालेगया, यह बात-इसी संकल्प दक्ति 
से होसकक्ती है। -  -: 

.. मोहन उच्चाठन-आवदि मंत्र जो सुनेजातिहें वोभी संकल्प 
शक्तिके ही कतेब हैं। 

. जब ऊपर लिखेहये पांचों साधन सिद्ध होजांवे तो 
जो सिंदड्धियां अष्टांग योगके द्वारा प्राप्त होनी पहिले बणन 
होचुकी हैं वो सब स्वयं प्राप्त होजाती हैं । 

- (६) एक. साधन संकल्प दक्तिके हृढकरने का यहहै 
कि एकान्त स्थानमें कुर्सी पर बैठो जहां किसी दूसरेकी 
आवाज कानतक न पहुंचे, अपने सामने एक मेज या चोकी 


(६४)... » श्रीमपुरेशपेमसंहिता तीसरा सत्संग #*- 
पर एक कांसी धातकी कठारी रखकर कुछदेंर उसपर त्राटक- 
जमाकर आंख बन्दकरऊछों ओर ध्यानिकरों कि तमाम मे जपर 
बहुतसी कठोरियां रखीहुईं हैं ओर उसी प्रकारकी और . 
कठोरियां उस सारेस्थानकी भीतों और छतपर लगीह हे हैं |. 
प्रतिदिन ऐसा घ्यानं कमसे कम : एकघण्टा करने से 
पन्द्रह दिनके बाद अभ्यास के समय यह संकल्प करो-कि 
ध्यानमें जो कठोरी मेंजपर' सामने रखीहई हैं वो. किसी 
लकड़ी के टुकड़े से हम बज़ारहेहें और ढन २ की आबाज 
आरही हैं, जेंब आवाज सुंनाई देतो-आंख खोलकों इस 
अभ्पास की पणता का संब॒ते यह होगा कि- जिस. समय 
तुम ध्यान कटोरीकी आवाज घुनेणें उसे मकानमें जहां २ 
असछी कठोरियां रखी होंगी सब अपनेआप दन २ की 
आवाज देने लगेंगी ओर सब- आदमिधोंकी वो” आवाज 
सुनाइदेंगी। ः 
(७) नम्बर ६ का साधन सिद्ध होनेके वाद ध्यानमें 

किसी देवता या गुरु या किसी सन्त माहात्माका चिंन्तबन 
करके सैकल्प करे कि हम उनकी पूजार्म धृप खेरहेहें और 
उसकी सुगंधिसि सारा सकान महकरहीहै, उधरंतुम ध्यानमें 
घ॒प देकर उसकी सुगंध छोगे इधर सारा मकान धृपकी 
सुगंविसे महक उठेगा. और सब आदसियों को वो सुगंधि 
घ्को आने लगेगी।. 

.. एक. महात्मा: धंपस्वामिं बिख्यात थें जिनकी बहुत 
सें छोगने देखाहै वो' जिंसस्थानपर बैठकर मानसी ध्यानमें 
पूपखेतेथें वो सारास्यान और महल्लाभर धूपकी गंन्धर 


# औवधुरेंशमेमसंदिता वीसरा संस # “(६५ ) 
महकने छगताथा इसी कारंण से उनके नाम धूंपेसेवार्मि 
प्रासिंद् होगयांपा है हक लक गेट ग दी जन है. 

ओर एके भंक्त-मानसी ध्याने के का एक इंग्रेज 
कलेक्टरकी पेशीके सरिस्तेंदार थे उनको प्रायः ध्यानमें तत्पर 
रहने के कारणंसे पेशीमे पहुचनेसे देर होंजातीयी, एक दिये 
सांहब कंचहंरी में आगये; -सरिश्तेदार को गैरहाज़िर- पोकर 
क्रीध्रम आकंरं: चपेरासी को हुक्म दिया कि तुरन्त संरिश्ते- 
दीरेंकोी बुछोलाओ;-संरिश्तेंदारजी उसलंमेय ध्यानर्स वैठेहुयें 
भगवान के नोंगके चांस्ते खीर बनाकर खीरकां कठोर -हांथर्म 
लियेहुये खीरको “ठंडी-कररहेथें, उसी -अवंस्थासें चपरासी 
पहुंचां; वो उसी हालतेमे साथ होलिये परंतु ध्यानम* खीर 
का केंटोरा ययावत होथर्म था जिसमेसे धुआं: निकलर हाथों: 
उसी स्थातिम सोहबरके साधने पहुंचे, कलवटरने अतिकोर्धमें 
आंकर बड़े जोरसे. एक इंडा मर्जेपर- मास उसके पधर्मकेनेसे 
सरिब्तेदारके ध्यानके हाथसे ध्यानकी खीरकोा कठोरा छंटगेयां 
और उस मेज: पर से खीर- गर्मागर्रस! बिखेरंगई, उस 
इंग्रेज़ए और :कब्नहरीके: सारे: अहलकारों: को -अहासारी 
- अचम्ची हत्ाकि सरि8्तेदार खेली हाथ आया था उसके 
पास: कोईसंभिान: किसीने नहीं:देखा यह ।गमो गरम खीर 
कहां से आईं, अस्त से सीहबने: संरिश्तेदार से. इसकी 
कीरण:पूछा उसने सानसी: ध्यान “की हॉल जाहिर कर- 
दिया, ओर उसी वक्त नोकरीःसे स्तीफ़ा देकर: मंजन करने 
नितान्त मानसी: ध्यांने . से संकल्प . डाक़िं बेंतलानी 


(<&६ ) # ओऔमधभ्रेशमेगसंडहिता तीसरा सत्संग -# 


और -तरह २-के चमत्कार दिखाती है +। -्ड 
(८) एक ओर उपाय जल्द सिद्धि प्राप्त होनें:का यह 
है कि एक साफ काचका: प्याला -लेकर उस के तले में 
फोटोआफी- स-काम:आनेकी- चांदीकी स्याही रुगाओ. इस 
पीछे शुद्ध होकर ;एकान्त: में-बेठोी, कुशा: की-चटाड का. 
झासन होना-चाहिये ओर: मनमें - शान्ति,..उस - प्यांले- में: 
आंहांतक स्याही:-लगीहई हो पानी भरदो-ओऔर-एक :लेस्प 
अलाकर, प्याले: के पास :रखो. -लम्प. के -ऊपर बहुत: मोटा 
कागज: इस तोर पर .लगाओ कि-रोशानी परी उसे प्यांलें 
के पानीपर पढ़े, जब परी रोहानी पानी पर-पडनेलगे :तंव 
गार से निगाह, जमा कर पानी को देखो, निगाह एकजगह: 
ठहरी: रहे, आस्म्भ में बादलों के टुकड़े चलते हये पविखोई 
'इग्रे फिरभी गोर से.वेखेज़ाओं, अचरजकीं बहुतःसी बाते: 
सामने अर्जखेंगी | य (07: 
इंस:साधन: से  विदयदष्टि प्रापः -होजाती ओर दर ; 
के देशों . में जो काम होरहे हें:वोः आंखों के सामने ज्यों के 
व्यों. नजर आंब्रगे: ओर जो :संवार: पहिले; से: दिल में 
सुशकिल से. सुश्किल होगा: उसका जवांब भी :बंहुते सै 
मिलजावेगा और संकल्प शक्ति टढ होजावेगीत : 5 
(९) रात के समय दीपक पर ब्रोटकः लगाने से 
संद्धुत बाते दिखाई, देती-हैं, इसी तरह :पर खर्य-निकरने . 
से पहले एकान्त स्थान में" खड़े होकर निकलते! हुये सूर्य 
पर, और सांयंकाऊ हूबते हुवे सरयपर; और रातको. भ्रांदपर 


के शषधूरक्मेमतारैता तौसरा सत्सभ # (६७) 


त्रीटक का- अभ्यास करने से-ओर अंधेरी रात में अंधकार 
पर निगाह जमाने से सिद्धि प्राप्त-होती है । 

(3.०) शामके वक्त -हरूका: भोजन  करके:.९ जैजें 
सत-को एकान्त:स्थान- में- खाटपर बैठी: जिसका :सरहोरनी 
उत्तको होना चाहिये, एक लेन्प 'जछाकर रखो औरं अपनी 
नज़र के सामने दक्षिण की दीवार पर एक लोचुगे पत्थर 
का:टुकरां छटकाँओ ओर कोई चीज - कर्मरे: में - ध्यान के 
बढानें वाली नहीं; होनी : चाहिये- उस टिकिया पर नजर 
जमाने से पहिली रातही -अद्भुते दृरश्यः दिखाई हे 
एक हकते के अभ्यास: में तो बढ़े-२ चमत्कार: मांछूम 
होने लगेंगे । ; >> 
“57 (342 अभ्यास नम्बर १० की पृणता पर (स्वप्न विया) 
ग्राप्त-होजाती है; इसप्रकार से कि सोते वक्त यें, विचार करों: 
कि फलाने: वक्त हमंकी. जागना चाहिये ठीक: उसी - समये 

ग उठोगे;; और-यंदि कोई होनहार बाँतकां प्रश्न दिलिमें 
रखकर -सोचोगे- तो:स्वप्न मे उसका जवाब -बहुत संही 
मिंलजावेगा,. होनहार जात सामने आजायगी और संकल्प 
शक्ति -हढ होजायगी--: मी 

(३ २) ऊपर लिखेहये किसी साधन के- दारा संकल्व' 
शक्ति बठजावे तब रोग निवृत्ति की, यह सर्कीय है कि एक 
गिलास में-करीब दोतोंले पानी भरकर अगर बीमारी 
बादी था:कैफ जगेरा सदी की हैःतो पानी में सूय का: ध्यान 
ओर :अंगर: बीसारी :तप घगेरा: गर्सी से है तो पानी -में 
चन्द्रमा. का ध्यान. करके बीमारी के मिटाने को संकल्प करो. 


(७०). “# श्रीयंधुरेशमेमसंहितां तीसरा संत्संग # 


भी करने लगेगा, जिस शेज़ छायापुरुष का सर न दीखें 
धड़ ही घड़ मजर आवे समझना चाहिये कि आज सें- ६ छ॑ 
हु १७ पु 8 22, ३8028 [कप हु 


दीखे जत्री की मौत, और एक हाथ मंजर न आने से भाई 
च् न्‍ि 


(१४) अपने इछका दहान करना चाहोंतों छायाएुरुप 
के जिकुटी, स्थान में जाठक लगाकर ध्यान. करो दशे 
होजावेंगे 

(१९) जीवात्साओं या रहों के बुलाने का तरीका का । 
.., एकान्त स्थान में जहां इसरे की आवाज़ न सुनाई दे 
गोल मेज इसकृदर लम्बी रखीजाबे कि जिसकी चारों" 
तश्फ दस्त के कंरीब कुसियां बिछाई जासकें, उन कुँलिंयों. 
पर अभ्यासी लोग ऐसेबे्ठ जो शुद्ध अन्त: करण वाले हों . 
आपस मे, रंज न रखतेहों, एक एक हाथ उनका. सेजपर 
ओर इसश हाथ दूसरे के हाथ से शिलारहे, फिर सब मिंछ- 
कर किसी एक उचम पुरुष या देवता का. ध्यानकरें, और 
परमात्मा की तश्फ दिछ ऊगावें, कुछ दिनों अभ्यास क़रतें 

करते उनमें से एक ( मिड्ियिस ) बनजावेगा, यानी बेहोश 
होजावेगा, ठंबे उस के हाथ मे पेमसिल देकर कागज सादा: 
साथने रखदियाजाबे. और सवाऊ कियाजावे कि -तुम 
कोनहो उंस समय जो रुह उससें आई होगी जवाब देगी 
फ्रिर उस रूह के दाश जिन २ आत्प्ाओं: का .बुछाना: 
चाहतेहो बुछाससेही, कभी ० कोड ज्ीवात्सा लेक्चर देने: 
' छगती है और जिसछोक से,जो आत्मा आतीं है. वहांका 
5 हांख बयान करती है, उसकी ज़िन्द्रगी के वक्त के हालात- 


दरियाफत कियेजाद तो पतिवार बदछादी है, ज्यादा अभ्यास 


र्‌ 
 च 
करने से प्रत्यक्ष भी द्ो छू 
(२०) बहुत उसदा साधन अभ्यास करने के योग्य 


[6 है कि संगंवद्दीता दी आज्ञालुसार दोनों को के सध्य 
( त्रिकुटी ) स्थान दाऐ को अंखि बन्दकर के अन्दर, की 
तरफ ले ऊपर चढायाजाबवे ओर दोनों हाथ के अऊंगूठों से 
दोनो कान के छि करजलियेजायं 


-ग्रज, सख, घड़ियाल, बन्ली आदि जिनले ले 
वाला सस्त होजाता है ओर क्षुत्रि और शब्द के सैयोग से 
आगे के सुकासात पर पहुंचकर परशानंद पाता | 
(२१) साधन नम्बर २० के हाश ससारी कामनाओं 
की बावत अगर कोड बात दरियाफत करनीहोीं तो उसका 
जवाब भी दो सरतों से सिलऊता है एक यह कि अनाहढ 
इबंठलेसेही एक डॉब्ड जिस को आकापध वाणी कहना- 
चाहिये, या स॒ुस्तक थे चमकदार अक्षर नजर आजाते हैं 


९ नहा होआाती है दर्द हाफ व बदा प्रा व्य5 
जिनसे होनहार वात सालम होजाती है. ऊपर जा साधन 


०.0 हे €ु॑। ७ 


ह ७ 
दयान ककयबया है बहुद्र लक्षद्र सं जहर कथयमगर्यथ हू, अब 


सेठजी कौनला सावन सीखमा चाहते हो? ओर उंच्नी 


सुमति ठुमने कोन: साधन पर्संदर्किया ? जो जो सोधन 
सीखना चाहो कहदो; शुरु के बतलाये बिना कोई साधन 


कर 


नहीं आसक्ता, 'मुरुबिना चित्तका भश्म नहों जासक्ता, ने 
 शुरुकषपा बिता परमानंद कोई पासक्ता है।.. . 


७२: ), # अपसुरेशयमंसीहितां तीररा सर्संग # 


सेठ लेठानी इस पर छामदायक महात्मा की बाणी 
को छुनकर चुप बैठेहये इस जिच्ार में इजेंहये हैं कि कोनंसा 
साधन इनये ले सीखना चाहिये) . 

शलशक्ति देदी-भीमहार होयतो दासी: 
कछ बिनतोी करे । हे 
पह्त्माजी ज़ीः >पैवी ठुम कोनहों / कयोंघारम करेंती 


मसोनहो ? इसे स्थान थे केले आई ओर कया संदेसा छाई 
हो? कहो चुप न रहों'। मो 
.. शाजुरक्ति-महाराज ? यह दासी शरीर तो बजमूलि' 
की है उपाली, भीवजराज महाराज की करती खबासी है, 
वोही नन्दनन्दन जगवंइन रासबिकाली घढ़ २: निवासी है. 
अनुरक्ति इस शरीर का मास ओर प्रेमियों का हृदय सेरा 
विश्ञाम ठामहे, आपके दशनों से मनकी मिछता आराम है ।' 
घहस्था[-( चॉककर ) पहले कभी तुमने इस रुप 


से इशेन बहीं दिया, फिर द्योकर सुझलसे संबन्ध प्रकट किया । 
.._  शलुरक्ति-भहाराज, जुराष्यात देकर अपने हंदय 
छ से तो निहारिये, दालीकी न बिसारिये । 
(महात्मा आंखे बन्दकरक ध्यानकरते ओर पीछे फरमाते हैं ). 
पहात्मा-भोहो बंडे अचरज की,बात है, तुम्हारा. 

तो प्रेमहूयी यातहे, तुम्हारे पर्बजन्स का बूतान्त भी ज्ञात है। 
महारानी रत्वावछी की कथा तो जगत म-विख्यात है, 
हो क्या फेरलाती हो १ . । 

. आधघुरक्ति-महाराज ?: इनविचारे -जिज्ञासुओं को, 


आपने किल बच्चेड़े सें झछबिया, योगेक्रे. साधनों के -जाऊ 


्स्त 


म-पसाकर-बेहांल: करदिया,_ क्यी- महात्मा” चरखोसजी 
मंहाराज .का-यह वचन :चित्तसे विसारकदियां.।7 ;. ँ 
का पद्य-:॥ का 
«४5 प्रेम बराबर योग ला प्रेस बराबर: ज्ञान. ., ): 
>> प्रेम मंक्तिब्रिेन सार्ववा-सवही थोगा. ध्यान ||... -.. 
“० प्रेम-लेता जव/लहरे, मन: बित्रा ग्रोमही ठंहरें.2... ४ 
कोई चतुर खिलारी खेले, जो प्रमपियालछा ज्ञिले.॥. .... :.: 
महात्मा[लहां:हां यह. बच्चन सत्य है ओरः यह ही 
सेब ग्रन्थों ओर उपदेशोा- का: तत्व है; परन्तु जी अधिकारी 
जिसे पर्दा का“ हों उसकी: इच्छे।- के अनुसार उपदेंग की 
सनातन रीत॑ है, मल संबंका असम ओर प्रीवे है प्रीत. से ही 
बढती प्रतीत है, योग साधन करनेतरा भी  हंसांरा मीत 
है क्‍योंकि योग से मिलता पंरंसे ब्रह्म गुणांतीत है । 
अंतर क्ति--महँराज! आपने आऑज्ञिकिरी सो दांसी 
ने सीसपंर घरी परन्तु बड़े भारी योगी 'मुरु गोरखनाथजी 
और बाई कमाली की एक बातो मेने अ्रबंण' करी वो बहुत 
ही आनन्दसे भरी हैं क्रपा्केरके उसंकोंधी - आप: सुनकर 
अंपेंनी संम्मेति देवें:। मा 28 
भहात्म[-भच्छा: कहो ॥ पर 
अनुरक्ति-ठनिगे महाराज: एक दिन परम: योगी 
गुँई गोरंखेनाथजी महात्मा रघदासजी:भक्त से मिलसे गंये 
उनको: प्रयास:छगी :तवःश्यदासजी: से जले पीनेकी, हर्छां 
प्रकटकी,; रग्दासजी: चमड़े: का कार्म:करते थेओर एक. 
_कठोती म॑ जरू-भराहुवा पीस रखा भा उसमें चमड़े: को इब्रेति 


न 
जी पा / 


९0 * कप 2 कट 7 ला 7 छत हक. /औ 94009 है. ६] शम के 
हक । ल्‍ह ६ ३ नें >्जभे पसर सत्वग पक 


वंतेर -अलहदा. रलोई से बनालिये |। चालक 0 कं 
केंदसवॉ जेपर चादर तानकर परदी करांखिया-उसके वाहर-चो का 
लेंगाकर आसन विछाकर आप अदररही, बाहँर-आसनपर 
दीआदे परोसकरंर -जब5 कम्तालीनें परदेके -बाहर-:थाली 
खंरकाह तो-योगीरज :उले-बेखकर <क्रॉधर्म आकर-: कहने 
रंगे: कि ; घाली-दरकरो पहिले-हमारा खप्पर भरे, - यह 
काप्माकुर उन्होंने परदे केःपास -खप्पर रखादिया,उस समय 
पाझा देखने लेके आउमी जमा होगयेथे, :उधर कम्राठीने:. 
प्रपात्मा क्रा-ध्यान- केरके-चावलं-एक- चमचे से-निकाल:' 
कर-|खप्पर सें-डाले: जो करीब-एक पेसाभर- वजन :में- होंगे 
भरत: वो- खब्पर जो हजारों-मन चावल से भी-नहीं-भरे ता 
था भरगया गोरखनाथजी इस चमत्कार को देखकर -तड़पगये. 
ध्रेरूसासः यॉगवलक़ा घँमंड उंडगया. कहने लगे-कि कहीं 
बेटीः काली तो परदे नहीं है. कमाली- तुस्त्त-परदा दर 
करके: बोल उठी- कि हां-ताऊजी यह-.वोही, आपकी. पुत्री 
गोरखनाथजी ने. उसेलठा कर सामने-बैठाकर फंछा कि बेटी... 
बताओ यह कमाल तुझे कहांसे ओर. किससे आ्राप्तह॒वा जिस 
नेहमारी-उमरथर की-करमाइहुई-योगबिद्या को.जीतलिया.। -: 
कमाली- हथजोडकर-:बोली...कि.-ताऊजी. आप याद 

करो सहात्माःर्यदासजीने अपनी -कठोती-म से कठोरी भरके. 
ब्य जल आपको- दियाथा -ओर- आपने पियानहीं... तब . वो 


# श्रीमथुरेशमेमसहिता तीसरा सरस # (७७ ) 


जल उन्होंने इस दासीकी पिलादिया था यह सब प्रताप उसी 
जल का है, यह बात सुनकर गोरखनाथजी तुरन्त उठखद़े 
हुये ओर निहायत गर्मागर्मी से चलकर रयदासजी के पास 
थे, आपसमें नमस्कार प्रजास होकर ज्याही गोरख-, 
नाथजी आसन पर बैठे उन्हों ने कठोरी सामने से उठाकर 
कठोती में से पानी भर भर कर पीना शुरू किया ! 


8 


श्यदासजीने जब यह चेटा देखी तो गोश्खनाथजो ले योकहा | 


वियाथा जव॒तो लिया नहीं, जिनापेया पियाकी जानलिया। ' 
अब गोरख भर भर कया पीवे, वो पानी सुलंतान गंया || 


घतंऊलूव इल कंथाका यह है कि केव् सच्चा प्रेश्न जो 
क्षमवाव में हो उस के द्वारा सब. सिद्धियां बिना किसी 
 लावन व अभ्यासके प्राप्त होजाती हैं, प्रेसीके आगे योगसे 
हासिल फोहुई हुईं सिद्धियां दरभमाती हैं | र 
. दासीने तो आपको याद दिलाई है ओर क्षमाकी आस 
प्र धृषता दिखाई है, अब जो महाराज की इच्छा हो, 
उपदेडा करें दासी का अपराध जझम्मा करें | 

ह्प्मा-देवी अनुरक्ति |! अतुल हे तुम्हारी भक्ति 

और बचनकी शक्ति में तों पहिलेही कहचुकाहूँ कि> 


जोग जप तपभी करो, ज्ञानी बनो सुक्तमी: हो । 
प्रेमबिन होताहे, दिल्‍्दार क्रा- दीदार लहीं.॥ 


2 


परन्तु सुमतिने योग सीखनेकी इच्छा. प्रकद कीथी इस 
कारण मेने उसकी प्रक्रिया कही, अब तुम सब सत्संगी 
बिंचार करके कहो क्‍या इच्छा रखते हो हर 


(७८ ) # अ्रीमथु रगमेमसेहिता तीसरी सत्संग # 

सेलु-महाराज' में.तो निषद भोछा और अनजातत - 
हैँ ओर: ओपकी कंपालंता पर तने झरने कुयो नहें , जिसमें 
मेरा हित॑ ओर. कंल्याण हो वोही उपदेश सुनाकर दासकों - 
कृतांथे करदीजिये देर-ने कीजिये ! 

घु्मांति-धीमहाराज . इस -समंय अचुराक्ते देवी 
जीने जो कुछ चयों आपसे की म॒जझें बहुतही प्यारीछगी 
अब उन्‍्हीसे दो दी बात सेरी होजाने दीजिये ओर आप हम 
दो चर्चा बातो छुनकर अन्तमें निधोर करदीजिये । 

महात्मू-बहत आनदकी बात है, बातही करामात 
है तुम ओर अनुरक्ति देवी बातचीत करो, हम श्रवण 
करते हे ।  > पा 
सुप्तातृ-देवाजी: यह शरीर सबंधा अज्ञानी है आप 
ले प्रश्नकरना भारी नादानी है, क्षमा कीजिये दासी-की 
बिनती सुनलीजिये । 

... दाली के. मनसे यह. -सन्देह है. कि मन संब-प्राण- 
धारियों का वहाही हटीछा और,चंचछऊ है, इसमें चालीस 
शेरॉंकी बरावर बल है, बिना योग अभ्यास के केसे कांबम 
आसके है, इसकी चेचलताईे ओर ,कंठिनताई को कोन . 
मिठासके है,बिना लाधन के केवल प्रेम से क्योंकर बस में 
आसके है । 
अलुरक्ति-सुनो प्यारी बहन; संत्यहे तुम्हारी कहन 
में तुमको एक दृष्ठान्त सुनातीडे; ओर तुम्हरा सन्वेह. सहज 
: में सिटातीह , चंचलछ मन की रुकावट जेंसी प्रेम के दारा 

होतो है ओर किसी साधन से नहीं होती, परमात्मा से प्रेम 


# ओमधरेशमेमसेहिता तीसरा सत्संग है ( ७< ) 
76 >> ऋूआ 4." क्या कक कक पजन + यम मर क नि के 
का तो ,कहनाही कया, सलारी तुच्छ जीवों मे मने गज 
कप ०2 च्े हांदक 2० दि का 
से सम एकागम होता है यहां तक कि देहकी सुधबुध विसारके 
मनष्य अधा बनजाता है ओर सोते जागते हरहाछत में 
अरना सतलबवब मन समाया रहता है । 


(इसमें एक सखी और नपाज़ी का दृष्ठान्त ) 


एक सुन्दरी ल्री अपने किसी इशमेत्र से मिलने को 
जारहीथी. शामका वक्तथा रास्ते भें एक नमाजी सोलवीसाहब 
नम्ताज़ पढकर वजीफा - पढ़रहेथे, थी अपने सिन्रके प्रेममें 
ऐसी ब्याकुछ ओर अन्धची होरहीथी- के उस समय उसको 
न साग्ग का ज्ञानवा न॑ अपनी देहका अनुसन्धान, केवल 
मित्र में उसका ध्यानथा रास्तेंमं जो मोलवी साहब 
भजन कररहे थे उनके इस खी की ठोक़र बढ़े ज़ोर से लगी 
ओर वो ख्री' उनको उल्हांगकर आगे. चलदी न. उस -की 
ठोकर से चेतहुवा न सोलबीसाहब का. रण्बा . चोडा. हारीर 
उसे दिखाई दिया, परन्तु सखोलवी साहब क्रोध मे आकर 


५४ 


देवर भजन की भछगये और बहुत ऊंची आवाज से उस 


ख्ी को पुकार कर गालियां देनेलगे तब ओरत को होश आया 
ओर जाहिर हुवा कि इंश्वर भजन में ब्रेठे हयें मोलवी को 
उल्हांग कर चली आई है ओरत ने चेत कृरकफ्े वहीं खड़ी 


होकर यह दोहा पढ़ा।. 
| दहि। 
नरराची सइयो नहीं, तें कस रंख्यों सुजान ।. 
पढ़ कुरान बोरो भयो, नाहिं छंयो रहमान || : 


(६८०). # ओमेधुरेश्ेमर्सहिता तीसरा सत्संग # 
प्रयोज्ञन यह है कि थे एक इच्सात के प्रेम मे ऐसी 
करम्पी थी. कि तुम्हारा ब्वरीर सुझे नजर नहीं आया ओर 
घु्त उस परमात्मा की याद मे बेठे हुये इतना, होडा.रखते: 
हो कि मेरा डारीरः तुमको नज़र आरहा है; अस्छमे तुम 
की परमात्मा से सोहब्यंत-नहीं, करान पढ़कर बावले होरहे 
हो, दिल तुम्हारा हरीर में लगा है परमेश्वरमे नहीं है, मोलवी 
साहब निहायत ऊज्ित होकर उस खी से क्षमा चाहने छगे। 
ओर देखी सेठांनीजी, पेम की अकेथप कहानी है, . 
यह ही एक सिद्ध ओपधी है जो दर करदेती मनकी ग्लानी है । 
सजने का इश्क लेलाके साथ मशाहर है जिसकी 
चरचा दर दर है फहाद ने शीरीं पर आइक होकर अपने 
प्राण तक देदिये, इश्क ने किस किस के मने बस मे नहों: 
किये, सन के स्वर होने का उप्राय प्रेस. से अधिक दसरा 
नही है, जहां जिसका प्यारा है मन उस का वहीं है। . 
जब संसारी पद़ाथों में प्रेम होजाने से मन एकाग्र 
होजाता है तो परब्रह्मपरमात्मा मै- मन लगजाने से कोन 
उपाय बाकी रहज़ाता है, &कलप हाक्ति के बढाने के जो 
उपाय माहात्माजी ने बताये उनके साधन करने में कोन - 
वृधा समय गयण्ाये, परमात्मा में मन छगाने से प्रेमी को . 
थो शक्ति बिना उपाय ही प्राप्त होजाती है, जो योगियों के 
हाथ बडे २ कछ्ठ सहने पर भी नहीं आतीं । 
मेरी तुच्छ बुद्धि में ज्ञो बात आई, वो तुमको कह 
सुनाई, अब महात्माजी-जो कुछ आज्ञा करेंगे वोही हमे 
इझ दाधइल पर घरगे | 


है कैच 


# ओमधुरेशपेमर्सहिता दीखरा सत्सेंग #$. (<१) 
युमाति-(महात्माजी से) महाराज :! आपने हम वोने। 
की बाती- सुमकर जोकुछ निश्चय -कियांहो: फरमादीजिये 
उपदेश सुनाकर छतार्थ कीजिये । के 
महात्म[-पत्री समति! विलक्षण. है तेरी मति 
गति, इस समय तुम दोनोंने.जो बातसीत की मेंने अच्छी 
तरह सुनी, ज़ोकुछ देवी अनुराक्ति ने बणेन किया उस से. 
प्रेम की महिमा को- अच्छे तोर पर दिखादिया | प्रेमी भक्तों 
का. बढाभारी प्रभाव, है, उनके म्ममकी संदासवबंदा परमात्मा: 
मे ही लगाव है; इस, कारण से उन के सनोर्थ खद सरकार 
पर्ण करते हैं, अपने जनको तुरन्त अपनाय लेते हैं, उनः 
के अगि- किसी तपसी, या योगी की करामात नहीं चलती! 
गवत्‌ की प्रतिज्ञा भलेही नेष्ठ होजावे, भछ की प्रांतेज्ञा 
कमी नहीं ठलती है।,. उ>+ या. 
5 है] (हष्टान्त । 
देखो राजपताना वेहा से जयपुर मोॉस की राजपानी' 
है उस के निकठ एक तीर्थ गालवाश्रम गलता नाम से 
प्रसिद्ध है, उस में कनफड़े योगी गोरेखें आमनाय के रहा 
महन्त एक सिदू पुरुष था वो स्थानपर अपने चेऊा को छोड 
कर नंगर में आया: हुवा था, पीछे- से एक संहात्या- हरि 
भजन से अनुरक्त जगत सें विरंक् भंगंवाद के प्यारे भक्त 
उस तीथ स्थान में. आएंहुचे, ओर पंवत. से एक . रमणीक 
जगह: देखकर आसने जमाकर -ब्राजर्मान होगये. महन्त के 
चेलाने उन हारिभक्त महात्मा ले कहा कि इस जगह हरे - 


(८8). # श्रीमथुरेशम्रेमसंदितां तीसरा: सस्संस + | 
भरुजी “योग साधन  कियाकरतें हैं; दसरे किसी को यहां: 
बैठने की- आज्ञा नहीं है. इसछिये आप किसी और जगह 
ब्राज ज्ञाइये यहां आसन न छंगाइये मम 
४ झहातव्याजी जिनेका नाम कृष्णदांसजी थां और दर॒ध 
के सिवाय कुछ नहीं खातें थे. इस कारण से. पयोहारीजी 
वास से विख्यात -थे, चुपंचाप बेठेरह, महन्तेजी-की- बांते 
का कुछे जवाब नहीं दिया भगवत्‌ ध्यान में मगन होंगयगें-। 
तब कुछ: चेऊी ने समति करके बहुत: जोर से छलेकारं कर 
कहा किः अरे साध यहां: से. उठबेठ,- इसपर - भी -आपने 
कुछ परवाह:नः की, चेली ने शहर में पहुचकर :अपने गुरु 
जी से. यह हाल कहा, तब महन्तजी नेःकीध करके. अंपने 
योगबल से यह काम लिया कि एक बडीभारी पत्थर की 
शिछा को संकल्प शक्ति से हुक्म दिया कि: उसे सांधूपर 
गिरिजावे शिला उनके हकमसे बड़े जोरशोर से चली, ज्योंही 
हात्सा कष्णदासजी के. सन्सुंख पहुंची-.टुकड़े २ “होकर 
झामने शिरगहे 4 ता त हे हि ; 
इस बातकी खबर पाकर, महन्तजी खुद. आश्रम में 
पहुंचे. आर .योगसिद्धि के. ज़ोर से..सिंहः का रूप -घारण कर 
के महात्मा- पर-झपटे, महात्मा ने-उस- की तरफ :-देखकर - 
हँसकर कहा- कि गधेड़े, साधुवों को क्यों सताता: है खेत-म 
ज्ञाकर चर, -सजन- में विपन्न ने कंर।। 7 7 पट" क् ा । 
बस क्‍या -देर थी महात्माओं: का. बचन कब खाली 
जासक्ता है, महन्तजी गधेबनकर खेतमें चरने छगे ओर जो 
जो चेले उनके सामने सुक़ाब्ा करने को आये सबकी . 


श्रीमथरेशमसहिता तीर एंत्संग # (८8 ) 
यहही गतिहुई, सुठ्रा सबकी उतारकर महात्माजी ने आसने 
के ते दबादा आर भजनम्र भगन हागय । अर 
अन्तरमें जब . जयपुर मरेशकी . हतलाहुंई  उन्हों ने 
महात्मा कृष्णदालजी, की. सेवा पहुंचकर: प्राथनीकों; तने 
नाथजी ओर उनके चेलों फो असली: रुपमें महाराज के 
सामने बुलादिया, उसरोज से गलतां आश्रममें नाथा की 
आवेकार हटकर बेष्णवी कानेवास होगयां | 
बेटी सुमती अब तुमकी' भगवत भक्ति को प्रभाव 
जानपंडा या अब भी कोई सन्देह मनसे.रहग या होतों कही 
सुप्रांति-महाराज आपकी छपा से झुझे म्रेंम की 
महिमा अच्छीतरह ज्ञातहुई, मेरे वित्त को शान्ति प्राप्त हुईं 
परन्तु आपने अनुरा्ति देवीजी के प्रसेग म॑ जो महाशनी 
र्ावलीजी का नाम छिया-था वो क्याबात थी? कृपाकंर ' 
के उनको बृत्तान्त: सुंनादीजिये । । 
: « महात्मा-भअवराक्ते देवी को तरफ इशारा करके ) 
कहो देवीजी यह बात तुम्हारी सर्जी बिना प्रकट करने की 
- नहीं है तुम आज्ञांदोतों कही जावे हु | 
अनुरक्ति-महाराज ! इसमें सकोर्च की क्याबात 
है, अनित्य देहों ले जो कुछ भी बनपड़े उससे परे आत्मा 
विख्यात है, जीवआत्सा के न कोई तात है, न. मात है 
सब भगवत्‌ की- मायाही की करामात है 


महात्म[-सव सावधान होकर सुनो ! ओर जोकपा 
ष् 
में तुमको सुनाता हूं उस से हितकी बातें चुनों!!! 
' झजपुतानां देह में एक आमेर - नाम की रांजपानी 


(८४)... # श्रीमथुरेश्प्रेमसंदिता तीसरी शेरसग # 


प्षीः उसके रांजा बड़े ःप्रतापी, मानसिंहजीः सरनाम- हुये हैं. 
वो दो भाई थे; मानलिंहजी. ओर मारोसिहज्ी इनमें से 
मांशेसिंदजी की महारानी रत्नाबली बड़ी महांत्सा. हुई है, 
उनका यह हाल: है कि जब॑ले वो व्याही, आंद पतिब्रतधर्म: 
में परायण ओर बहुत ही सुशीछा सतति अति बुद्धिमति 
रही, उनसे प्रेमसिंह नामी-राजकुर्म/र का जन्म हुवा] 
एक दिन. उनकी-दासी के मुख से नवछकिशोर मन 
मोहन केजबिहारी गिरवारी बनसवारी, यह भगजत के नाम 
अहांरानी ने सुज्कर पूछा कि यह किसके नाम नू बड़ी प्रीत 
से:लियाकरती है; ओर किसकी पजासेवा में छगीरहती है 
सत्यत्रता?-दासी ने-हाथ जोड़कर कहा कि अन्नदात्ता- आप: 
को इनबातों से क्याकाम है, आप महारानी हैं, आपका काम 
भोगविछास- ऐशोी आरामहै, महारानी ने दार्साका कहना- 
थाना हटकरके भेद जानना,चाहां; तब दार्सीने: बिनती-करके 
बताया कि. यह >नास " उस परनकाम सुखधाम घनश्याम 
श्रीकृष्ण परमात्साके हैं जो सारे संसारका ,आधार भक्तों 
की रक्षाके लिये जगतंमें प्रगट होकर नाना अवतार. धारण. 
करेता है । वोही.. जगतंका. कतोर समय .२ पर भक्तों के 
दुखहंरता है, .जो जीव उसकी श्रणंसें जाता-निरभय-होकर 
परमानंदे पाता और ज॑न्म मरनंके सेंकट से छठऊीाता है. 
में उसीका सुमरन करतीह किसी समय नहीं बिसरतीह 
यह सुनके मंहोरानी की भगवान में भंक्ति हुहे, और . 
अगवते परमात्मा: की: पृजासेवां- में: अँनुरंक्तिंहुंडे, आखिर 
प्रेम बढ़ते: २:सहारीनी :की यह हाऊत: होगहू कि दिनरात 
 ेगवत-आराधन भजन स्सरण में मगन रहने छगी-नोबत - 


ड स्‍8८ ००औीबटु + महा रद, फहशरर्टड, , बस्‍म>कत ्ज 
१8 | पा गाम्ेस रे ह्व्ता्‌ के पट हर सत्सम्‌ 3८ एक अल] 
# अमधुरेशमेससंहिता तीसरा सत्सेम # पैड) 


सहातक पहुचमई क राजकुछ का बाचदाद तक छूछा?: 
जब साध सन्त महात्माओं से रानी को पदों नहीं रहा तो 
रशाजमसंत्रियों की निहायत नागयार हुवा । 

: भहाराज़ा साधोसिंहजी उस सप्तय देहछी में बादशाह 
के पास रहाकरते थे, उनकी इसबात की इचला मजाने दी, 
तो वो बहुत नाराज हुये और गरले के आकर एक रोज 
अपने नीजवान  बहादर कुँवर प्रेमलिंह से छुद्दी का पुत्र 
का कहनेठे | 
._ कवर प्रश्नलिंह ने अपनी सादा की इसबात दी सूखना 
वी, माता ने तुरन्त सरके बाऊरू संडवा डाले ओर बेशबन 
बनकर अपने बेंठे को लिखदिया कि पुत्र तुम लखछुद 
झुडी के होगये हो 

यह ख़बर पाकर कुंवर प्रेमालिंह नें बढीभारी खुशी 
'सवाई, राजा माबोलिंजी ने खुशी का लवब दरियाफत किया, - 
तो मंत्री ने सबहाल कहसुनाया, इसपर उस को बढ़ाभारी 
क्रोध आया ओर प्रेमलिंह के कत्छ के इराडे से अपनी फो 
तैयार करके हथियार बांधकर चढगये, कुंवर प्रेसालिंह 
मुकाबले को तेयार होगया, परन्तु मंजियों ने दोनोंकी सम 
चुझाकर नोबत अंग की ने पहुंचने दी सहाराजा' वापिस 
चलेग्ये । द । 
फिर महारानी सहावली के कत्छका इशदा करे 
तलवार से कत्छ ना झुनासिव जानकर यह तदवोीर दान, 
कि एक बड़े घातक सिंह जरे से निकाझ कर रान 
के मकान से दाद [ प्रातः क्ाछ जद्ार न 


9] 


हे 


को 
आकर 
दर 


(८६) .. :# श्रीमधुरेशमेमसंहिता तीसरा सर्त्संग & 


भगदद्‌ सेवा मगन होरही थी, ज्योंही दासीने सिंहकी 
आताहुवा देखा महारानी को चेतकराया, महारानी ने उसे 
देखकर जराभी भय न किया ओर कहनेलगी कि आहा? 
आज तो सरकार ने बड़ी छूपाकी कि नरसिंह रुपसे दशेन 
दिये, सामने खड़ी होकर स्तुति करमे मी ओर चंदन का 
तिछक मरसिंहजी के मस्तक पर छगाकर फलमाछा पहिनाई 
और भोगके वास्ते रड सामने रखंदियि । . 

शेशने मरदत झुकाकर रानी की पूजा सब स्वीकार 
की, फिर महारानी ने आरती उत्तारी, उधर रानीने दंडवत्‌ 
प्रणाम किया इधर सिंहने अपना सर महारानी के चर्णो भें 
रखदिया यह सारा चरित्र मंत्री एक खिडकीले देखरहा था 
ओर महाराजाभी प्रद्वीक्षा कररहे थे कि रानी के मरने की 
खबर आधे [ 

लिंहते महारानी के सैकल्प के अनुसार नरासिंह रुप 
घारण करके उससे - बिदाहोकर मंत्री ओर उसके साथ के 
उादर्मियों की जो भगवत बिमुख और भक्तकों सताने वहां 
आये थे चबाडदाछा ओर जगरू का रास्ता छिया। 

हब राजाजी ने यह खबर पाइतो खय॑ महारानीके पास 
आये ओर क्षमता. भांगकर साष्टांग दंडबत की, रानी भगवत्‌ 
प्रेम मे अचेत थी, दासी ने होशर्में छाकर अजकी कि महा- 
राज इंडवव्‌ करहे हैं, रानीने जवाब दिया कि यह दंडवत 
आयाम झुन्दर नव किशोर को है, में तो उनकी दासीं हूं, 
« जैसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मेरे ध्वामी हैं, वेसे ही महा- . 
इस शरीरके मालिक हैं। राजाने फरमाया कि मेरा 
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अपराध क्षमाकरों और राज पाद घन दोलत जो कुछ है लब 
आपका है चाहे जिलतरह काममें छाओ । महारानी हाथ 
जोहकर बोली कि स्वामी जो कुछ सब प्रभुका है; मेरा या 
आपका कुछ नहीं है, यह हमारी भूछ है कि इसकी अपना 
मसाम रहे हैं, ओर अपराध केला यह हारीर ही आपका हे, 
अपने गरीरकों दंड देनेस कोई अपराधी बहाँ बनता, महा- 
रसंज़ पधार गये ओर रानी रहद्वावछी का प्रेम भगवत्‌ 
दिन प्रति दिन बढतागया | 
एक दिन सहाराजा मानसिंहजी ओर झाषोसिंदजी 
दोनो एक नावसें सवार दरियाका सफर कररहे थे अचानक 
' मावड्बने ऊमी, खेदठियाने कहाकि अब हम्मारे बसकी बाल 
नहीं है, अपने इछका या क्िली महात्मा का स्मरण करो 
बोही बचावतों बचे; साधोसिंह्जीनी अपनी रानी के महात्मा 
पनका हाल कहां तो दोनों भांई सहारामनीजी, का ध्यान 
करके उनकी प्राथना करने छगे. भगवान ने यह वियार्कर 
के कि मेरे बक्तके भक्तों की कामना परी मे हुड् तो भेरेधक्त 
की महिला में फके आवेगा, फोर्न सहायता की ओर जो 
नाव आदीसे ज्यादा अलमें डूबचुकी थी ऊपर आगह़े, दोनो 
भाईयों ने सहारानों की सेबास हाजेर होकर प्रणाम किया 
और अपने प्राण वबचनेका हाल कहकर घन्यवाद दिया 
देखो सुझ्नति ? यह वोही रत्ावछीजी तुन्होरे सामने 
खडीहे, जिन्‍्हों ने पंच महाभतकी देह को त्यागकर दविश्य 
दरीर धारण किया,है ओर सरकारकी निज सेदा्े रहकर 
प्र आलनेद पहही हू | 


[४ 
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अब कहो सनका सन्देह दृश्हुवा और झान्तरि आईं. 
या नहीं । 

बबती-भीमहाराज ? इल समय जोकुछ आपने 
उपदेश फरमसाया दासीके सनकी बहुतही भाया और तात्पथ 
उस से यह पायाकि प्रेमले यह चंचरूमन लहजही बसमें 
बोजाता है ओर साधने के करने से बहुत कठिनाई 
से बसमें आतठाहे, योगी छोग अपने योग बरसे जो कतेब 
दिखाते है वो भगवत्‌ भक्ता से विना परिश्रप्त प्रगठ हो जाते 
हैं, परन्तु छृपा करके यह समजझादीजिय कि कमाछी और 
गर्खमायजी के सम्बाद में देवी अनुरक्तिजीने जो वर्णन 
क्षिया कि एक घमयी चावलसे खप्पर मरगया, यह दया बाते 

? कया उन चाव्ों में कोई कराभात था? या कोड 

अन्न की घात थी? । 

इसर शंहात्वा छ्एइासज्ा पर नाथोी के महन्त की 
फकी,हुई शिक्ता अपने आप टूटगढ़े और जवान ले कहते 
ही सहन्त गधा बनगया, यह अ्धुंत चरित्र सहात्मा 
की सेकएप शक्ति से हुवा या इस. में कोहे ओर 
कारण था? । । 

तीसरे श््वारानी रत्लायलछी के सन्युख आतेही घातक 
लि में अपना हिंसा ध्वभाव केसे त्यामाकिया ? ओर उन के 
व्यर्ण करते ही दूवोहुईं नाव क्योकर ऊपर आग ? इन 
बातोका उत्तर कृष्रंकर के दीजिये, दासी को कताथे कीजिये | 

भहात्मा-इत तीतो प्रश्नों का उत्तर देताहूँ सुनो !!। 

णुहले फुमाली के चायछों मे कोड़े जाद होता नहीं था 
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बात यहथी कि जो सामग्री भगवान के अर्पण करदीजाती है 
उस में ऐसी सिद्धी होजाती है कि जो-वो प्रसाद पावे तृपत 
होजावे ओर भगववत्‌ के तप्त होजाने से त्रिछोकी तप्तहो जाती 
है, इस में महाभारत का एक दृष्ठान्त सुनाते हैं । 
) ॥ हृष्टान्त ॥ 
जिस समय पांचों पांडव अपनी खी द्रोपदी समेत 
बनमें निवास करते थे राजा दुर्योधन ने उनके न कराने 
की यह तदवीर ब्रिकाली कि महर्षी दुर्वासाजी से प्राथना 
करके उनको ऐसे समयमें पांडवों के पास भेजा कि वे 
सब भोजन प्रसाद करचुके थे, द्रोपदी के पास एक पात्र 
ऐसा था कि उनमें सामग्री तेयार करके चाहे - जितमे 
आदमियों की भोजन करवादेवे, परन्तु दिन रात में एक 
बारही वो बतेन काममें छाया जासक्ता था, यह बात दुयोपन 
कोभी ज्ञात होगई थी । 6 
राजा दुयाधन ने विचार किया कि दुवोसाजी बहुत 
से चेछो के साथ उस समय पांडवों के पास जाकर भोजन 
मेँगें जबकि सारे पांडव ओर द्रोपदी भोजन पाचुके और 
बतंन भी साफ करडालागया हो, दुवासाजी क्रीध की मूर्ति 
हैं भोजन न मिलने पर पांडवों की शाप देदेंगे। 
तथाहि दुर्वासाजी मये अपने चेछों के ऐसे ही वक्त 
: पांडवों के पास पहुंचे, राजा युधिष्टिर ने बड़े आदरभाव से 
दुवांसाजी को बिठलछाया, बेठते ही दुवासाजी ने राजा से 
सवाऊ किया कि आज हम अपने चेलॉसहित भ॒के हैं, 
तुम्हारे यहां प्रसादपांवे गे, नदीपेर त्लान ध्यान करके आते हैं 
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भोजन तैयार रखना, यह कहकर ऋषिजी चेलों की छेकर 
नदीकिनारे पहुंचे ओर ह्ाान ध्यान करने लगे । 
इर्धर राजा युक्ष्टिरमे द्रोपदी सहारानी के पास 
आकर यह हाल ज़ाहिर किया तो द्रीपदी ने उदास होकर 
जवाबदिया कि प्राणनाथ अभी थोड़ीही देरहुई है कि दासी 
ने भोजन पाकर बतन को साफ करडाऊा है अब दसरीबार 
बतेन काम नहीं देसक्ता न इतनी सामग्री मोजूद है बड़े 
कएकी बात है; दुर्वासासु॒नि भोजन न, पाने से क्रोधर्से 
र ज्ञाप दे दें गे, तो हमारा नाश होजावेगा क्या किया- 
जावे, अब -राजा ओर शनी वड़ीभारी चिंता मं डइबवगये 
कोई तदवीरे न सजी । । 
," ्रीछष्ण- महाराज अन्तयोमी सदा अपने शणोगत 
भक्तों की- रक्षाकरते हैं, दौपदी उनकी परमभक्त थी. उन्ही को 
याद करनेलगी ओरे प्रेमसें स्गन होकर यहेपद गानेलगी । 
.॥ पढ़ ॥ थटरकों चालमें ॥ - 
सुनियेनाथ २ भोरी है सतमोरी चाई रूपातोरी जोरूंहाथ |: 
दीनन के दुख मजनहार, भक्तोंमे रखते हो तनमन से प्यार । 
तुमसाजिलोकीम ना कोई हितकारी, प्रनकलाधारीकरुणावतार | 
बेदोंने सार पाया न प्रार हार हार, तुरत फुरत दुखकों हरत 
झुखको करत जनको करिये ,प्रमुं सनाथ । सुनिये नाथ० । 
यह जन पापनकी है. जिहाज; आपही को प्रभुहे मेरी. छाज ।. 
कोटिन जन्मों के मोरे कुकमों का. लेखाकिये ना बने 
मेरोकाज ! हे महाराज सुझकों नवाज आज आज हो।' 


आपत:हरन आपकी शरण आंयो है यंह जन मथुराचरन 
 नावेत्नाथ ॥ सुनियेताथ 5 । ; । 
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- उधर द्रोपदी का यह. पद गाकर आंख बहाना था। इधर 

भक्तवत्सल शणांगत रक्षा में अटछ दीन हितकारी जनसुख 

रो गोरंधारी बनवारी श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ करुणानिधान 
का आना था, उन के दहन करते ही ऐसा प्रतीत हुवा कि 
सुदों बरीरों में प्राण आगये, सबके सब पांडव उन के 
चर्णों में गिरे, महारानी द्रोपदी ने आप के चरणकमल 
प्रेम के आंसुवों से प्रक्षाउऊन किये।... 

5 आसन पर बिराजकर आपने घबराहट का सबब 
दारियाफत किया, उस के उत्तर में द्रौपदी ने दुर्वासाजी के 
आने ओर भोजनपात्र के धोयेजाने का हा कहखुनाया ॥ 
महाराज ने आज्ञादी कि वो -बतेन सामने रछाओ, हमको 

देखलाओ, द्रौपदी दोौडकर भोजनपात्र सामने छाई उस में 
एकपचा सागका छगाहुवा नज़र पड़ा जो मांजने के समय 
लगा रहगया था | . 

आपने उसपत्ते' को. सुँह भें रखलिया ओर संकल्प 
किया कि साराजगत्‌ इस से तृप्तहोजाबे ऐसाहीहुवा । 

. महाराजने हकमदिया कि धर्मराज आप'खद नदीपर 
जाकर दुर्वासाजी को बुछाछाओ और कहोकि भोजन तैयार. 
है जरदी पधारकर ऋकृपाकीजिये | । 
. ज्यॉहीं यधिष्टिर महाराजने जाकर दुवांसाजी से भोजन के 
वास्तें चलने को निर्वेदनकियां, दुवालाजी ओर उनके सबचेले 
ऐसे तपहोचुके थे कि खट्टीडकार्े आनेलगीं ओर सब को 
यह मालूम हवा कि अभी पेठमरके खूब भोजन पाचुके हैं, . 
पेट भें-.हवा ओर पानीतक का' अवकाश नहींरहा ॥ 

दुर्वांसाजी कहने छंगे कि धमरांज अबतो क्षमाकरों- 
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किसी को ज़राभी भूक् नहीं है, न मालूम क्या कारण हुवा 
कि हमसब वृप्तहोगये हैं । ; 
.... वितान्त इस तदबीर से सबके प्राण बचगये दुबॉसाजी 
लज़ित हो चलेगये | नतीजा इस दृष्ठान्त से यह निकला कि 
भगवान्‌ को अपेण करदेने से पदार्थ में ऐसी सामथ्य ओर 
बढवारी होजाती है कि एक सामके पते से सारे संसार के 
जीव तृप्तहोगये | इसी तरह कमाली ने जो चावल गोरख- 
नाथजी के खप्पर में डाले थे वो भगवान को अपन करके 
(सोगलगाकर) डाले थे उन से अग्निदेव तृप्तदहोगये । गोरख- 
नाथजी ने अपने योगबर से. अमिदाक्ति उस खप्पर में 
रखदी थी कि चाहे जितना अन्न डालेजाओ अधि उस 
की भध्य करजाती थी, जब भ्रगवत्‌ प्रसाद से अम्नेदिव ही 
धापगये ओर प्रसादी अन्न में बढवारी होजाने का दृछ्ान्त ' 
सुनाही दियागया, तो चावल के दानों को अम्नी भस्म न॑ 
करसकी वो बढ़कर खप्पर को भरने के वाद भी उभरगये, 
यह पहले प्रश्न का उत्तर होचुका, अब दूसरे का सुनो! ।' 
. छुमाते--छनिये महाराज ! अभी इस उत्तर सें भरे 

सन्‌ का एक आर संदेह सुनठीजिये, उस का समाधान 
करके फिर दूसरे सवाऊ का जवाब दीजिये। ' 
घट्ठात्मां-छुमति तेरे सन्‍्देहों का कुछ ओर छोरनी 

है? यो. कहांतक एक एक बात बताई जावेगी? तो. भी 

हुझ्॒को जिज्लासु समझकर आज्ञा दीजाती है, कह । 

४. सुश्ालि-महाराज! भोगछगाने की बात मेरी समझ 
भ् के आह, में तो मन्दिर में देखतीई कि पुजारी छीग, 
.. अपने खाने की चीज़ें ठाकुरजी के. सामने रख देते और 


# श्रीमहुरेशमेंपसंहितों तीसरा सत्सेग # “(७३ ) 


_बन्हा बल्ञाकर परदा करवेंते हैं, थोड़ी देर के बाद (फेर घन्ठा 
कर भोजन सामग्री उठांलेते हैं, उसमें ले एक तोला 
म्ाशा आा या रतीभर भी कम नहीं होती, ज्यॉकीत्यों घरी रहती 
है. फिर केसे संसझाजावे कि ठाकुर्जी ने भोजन पालिया 
यह तो पुजारियों की चतुराई और घंतेताह है. कि खाते 
आप और नाम. ठाकुरजी, फा छगाते हैं।- 
दलरे, झहाराज॑,- कम्माली के: पास- क्या. “चौके के 
अवर कोई मरत ठाकरजीकी थी जिनके भोग ऊूगांयाग॒या? 
यह संदेह मरा कपाकर, के दर: करवीजिये, ओर यहनी 
सजा दीजिये कि ठाकरजी. की -मरत: पुजारी के: उठाने 
से उठती और सुछाने से सोती: है ? अपने हाथों: से अपने 
बदसकी झदखी तक नहीं उडासक्की तो वो: भोजन दंयो।कर 
छरती होगी। . .. - ' - 
शहात्म[-देखी यह-बात हम पहिले अच्छी तरह 
खोलकर बताचुके हैं. के हंरीरों ले जी. कुछ कम (काम) 
होते हैं और इन्द्रियां जो कुछ कंरती है -सबंका प्रधांन कारण 
खान है ओर उसी ले. लकल्पद्मक्ति से बडे २ आश्रय के 
काये होते हैं, यह भी लसझा दियागया है कि भांवना भी 
झनही का काम है; जिसके .दारा मनुष्य परझ्ात्मा तक 
को प्राप्त करलेतों है है. के 7 कं यो 
जब कोइ थज्ञ फकियाजाता है-तो आग्नेम जो सामग्री 
होमी जाती है, वो इन्द्रादिं देवताओं को पहुंचती: है. यद्यपि 
कोई देवता अपना भाग लेने को-मार्तिमान-होकर नहीं आता 
फेवछ सनमका संकंल्पेही देवताओं के अपण कीहुई., बच्तु 
उसको पहुंचा देता है, परमेश्वर पंसमात्मा तो. कहीं दर नहीं 


/ (#४)...._ # ओ्रीमधुरेशमेससंदिता तीसरा सत्संग क 


अति समीप है, जो छोग मनसें ऐसी भावना करते हैं. कि 
- यह पदार्थ परसप्मा को पहुंचे परसात्मा डस को शहण 
करलेता है + गीता में भगवान ने साफ कह दिया है फल 
पत्ता फल जलऊूआंदि बस्तु जो कोई भक्तिभाव से मेरी 
भेद करता है, में उसे बहुत खुशी के साथ अहण करताई.। 
वो हरजगह मौजूद और हर एक के मनकी बात को . 
जानता है, भक्तठोग जब परे भाव ओर श्रद्धाके साथ कोई 
भोज॑न सामग्री सामते रखकर ध्यान करते हैं कि वो अखेइ 
सच्चिदानंद प्रणब्रह्म मूर्तिमान होकर इस पदार्थ को पा रहा 
है तो परमात्मा ज़रूर उसको ग्रहण करता है। 
ग्रहण करना परमात्सा का ऐसा न समझना चाहिये 
कि कोई हिस्सा उस पदार्थ में से कम होगया, प्रत्युंत यों 
खथबाक करना चाहिये कि जेसे शुलाब या चमेली दमेरा 
झुगधित फूलों की सुगन्ध का कुछ भाग वायुके द्वारा मनुष्य. 
के दिसाग में पँचकर चित्तको प्रफुछित करदेता है और 
फूल ज्योकात्यों बना रहताहै न उसका कृद छोटा होजाता है 
न डसमें को खुशब हवाके साथ निकर जाने से वो फूछ 
खदाब से खाली हो जाता है, इसी तरह जो पदार्थ भगवान 
के भोग में रद्खाजाता है वो जाहिरी सूरत शकल म॑ ज्यों 
का त्योँ' बना रहता है केवकछ उसका रस या स्वाद जो कुछ 
है वो गंधघवत्‌ भगवान कब॒छ फरमाते हैं। के 
यदि भगवान की कोई सूरत सोजूद नहों ओर भोजन 
सामग्री सामने रख कर ध्यानम भोग लगाया. जावे तोभी 
परमात्मा उस को कबूल करलेते हैं ओर अगर कोई मूरत . 
सासने हो जिसमें सच्चे दिल: से, भावना कीगई हो तो उस 


# श्रीमधुरेशपेभसंहिता तीसरा सरसेग # (#६ ) 
प्रतिमा के आगे भोजन रखकर ध्यानकरने से भी परमास्मा 
इसको ग्रहण करलेता है, क्योंकि ध्यान करना मन की 
काम है और मन बानी अन्तःकरण में ख़ासतोर पर उसी 
परमात्मा का जलवा मोजद है, ऐसी हालत में कमाली 
के पास किसी मूर्तोी की मोजूदी की ज़रुरत न थी उसने 
ध्यान मे भोग छगाया ओर परमात्मा ने कबल करालिया 
तब ही-उंस महाप्रसाद में ऐली ताक़त होगई थी । 

..पुजारीछोग जो सच्चाभाव दिल में नहीं रखते और 
केवछ अपना आहार समझकर थाली परोसकर नामसात्र 
घन्ठा बजाकर बेगार की तरह पर भोग लगाने का दरजा 
भुगता देते हैं वो घोके की ठह्टी ओर ठगविद्या समझना 
घाहिये, ऐसे छोग पजा के अरी यानी दुश्मन हैं, ओर जो 
'छोग सच्चे भाव से भगवत निमिच ही रसोड़े बनाते ओर 
परे भाव से भोग लगाते हैं, चाहे प्रतिमा रूप के सामने 
चाहे मानसी ध्यान मे ही भगवाद को यादकर के ऐसा 
करते हैं वो वास्तव में सच्चा भोग छमाते ओर भगवान को 
भोजन कराते हैं, इसमें भी एक दृश्ान्त नामदवेजी का 
बणन करने के योग्य है, सुनो!!! । 

। दृष्टान्त 
मामदेवजी एक प्रासिषद्ठ भगवान के भक्त जातिसे 
छीपी थे उनकी कथा इस तरह पर है कि उनके नाना एक 
मूर्तो का पूजन भक्तिभाव से कियाकरते थे ओर यह नाम- 
देव उनका दोहिता ५ पांज ६ छहसाऊर की उम्रका बंचा! 
अपने नानाको ठाकुरजी की पूजा करतेहये रोज देखा करता 
था ओर दिलमें छलूचाया करता था कि कभी मुझे भी 


(<६ ) & श्रीमधुरेशमेमर्सहिता दीसरा सत्संग # 


नानाजी, ऐसा, ओसर देंवें कि. मेंभी ठाकुर सेवाकरूँ॥ . : 
- एक दिन नानाजी को कोई जरूरी काम बाहर किसी ग्राम 

में जानेका आगया, तब. उन्हों ने नामदेवजी की बुलाकर कहा 
कि बेदे में गाऊं जाताहं वापिसआरऊं जबतक तुम ठाकुरजी 
करी पूजा अच्छी तरह करते रहना, दूध भोगलूगाकर -महा- 
प्रसाद करना: नामदेवजी चाहतेही थे निहायत खड़ा हुये हाथ 
जोडइकर बोले कि मानाजी. में बड़े उत्साह से सेवा करूंगा. 
ठांकुरजी को किसी बातका दुख नहीं दंगा, आप तसली रखें । 
नानाजी चलेगये ओर नामदेवजी -वंढे प्रेम से. सेवां 

झरने लगे, ठाकुरजी को स्नान कराकर कपडे पहिना कर 
धदन चढ़ाया घपदी दीपक जलाया और भोजन, सामग्री 
में दूध कठोरे में रखकर. ऊपर तुलसीदलछ, डालकंर घन्टा 
बजाया और परदा छीडकर बाहिर आ बैठे एक बैन्टे तक 
बाहिर बेठेहुये ध्यान करते रहे, पीछे उठकर ताली बजाकर 
परदे से जाकर घन्टों बजाने को,थे कि हशि उनकी कठोरे 
पर पड़ी तो सबका सब दघ ज्योकात्यों रकखा पाया अच्चरज 
हुवा कि ठाकुरजी ने कुछभी नहीं पाया क्या बात है? कदा- 
खित्‌ अभी पीना शुरू नहीं किया में ते जल्दीकी ऐसा विचार 
कर फ़िर परदा छोड़कर बाहिर आ बैठे ओर घन्टेभर -त्क 
फिर ध्यान करतेरहे, जब परदे में जाकर देखा तो फिरभी 
दधका-कठोरा भरापाया, अब यह ख़याल पैदाहवा कि आज 
दूध उम्दा नहीं बंना, इस बंजह: से. ठारकुरजी: ने अहण नहीं - 
क्रिया, बस वो कटोरा उठाकर आप :भक्े प्यासे ब्रेठे रहें 

और पुनः स्वयं दघ ओदठाया- उस - में. मिश्री: मिलाईं वो 

. छजाकर सामने रक्‍्ख़ा ओर.फिर घन्टाभर प्रतीक्षा.की जब 


की 


# श्रीमयरेशमेमसदहिता तीसरा सत्संग (६७ ) 


किरभी दव बेसाही रखापाया.तो उदास होकर भूके प्याले 
सोरहे ओर खयालकियाकि ठाकुरजी ने छुश्की नया आदशी 
समझकर मेरे हायसे दूध नहीं पिया, फिर ख़यारू आया 
कि में पवित्र नथा इसवास्ते न पिया, इसी लोचे बिल्यारमें 
पढरह, दसरे दिन नहाधोकर बहुत परविन्नताले दूध अपने 
हाथ से गरम किया मिश्री भी खूब डाली भोग रखा तब 
भी ठाकुरजी ने नहीं पिया, अबहों रोने लगे, बच्चोकी रोना 
ही आता है शामतक रोते रहे, दोदिन भूके प्यासे गुज्ञरगये, 
उधर तीसरा दिन मानाजी की वापिसी का था खयाल हुवा 
कि नानाजी देखें गे कि इसके हाथसे ठाकुरजी नें दूध नहीं 
विया तो फिर कभी सेवा मेरे सुपुर्द नहीं करेंगे, उधर 
गोविन्द देव परमात्मा की आंखें ठमठमाने लगीं उन्‍हों ने 
देखा कि अब ठाकुर वेख ने छगा दयाभी जरूर करेगा | 
जब फिरभमी ठाकुरजी ने दव नहीं पिया तब एक छरी 
निकाछकर अपने सीने से घंसने को तैयार होगये । 

कहने लगे कि जब आप मेरे हाथ से दथ नहीं पीते और 
कल नानाजी आकर देख गे तो घुझपर बहुत अप्रसन्न हॉगे 
ओर फिर कभी आपकी पूजा, सेवा. सुझकी नहीं देंगे, ऐसे 
जीने से तो मरनाही अच्छा है, ज्योही छरी अपने शरीर 
में मारना चाहते थे, गोविन्दकी मूर्ति ने तुरतही एक द्वाथ. 
ले नामदेवजी का हाथ पकडालिया ओर दसरे हाथसे कडोरा 
. इधका एकडकर गठगठ पीने छगे, जब नामदेवजी ने देखा 
कि यह तो साराही दूध. फ्यिजाता है, ठाकुरजी का हाथ 


परकडलछिया ओर कहने लगे कि पहिल्ठे तो रुठकर दोदिन 


. (१००). # श्रीमयुरेश ग्ेमसंहिता तीसरासत्सड् ऋ 


हनुमानजी की मूरत की उसी मन्दिरमें एक ऊपरके साकर्मे 
रखदिया और कालीकी मूरत छाकर उसकी पूजा करनेछगा 
.. जब पूजन काछी देवी का आरम्भ किया और- धूप 
देनेका भीसर आया तो उसने सोचा कि यह्द धृपकी छुगंध 
कालीजी के अर है, हनुमानजी की मूर्ति जो ऊपर ताक 
में रखी हुई है उसकी यह मगन्ध न पहुंचनी चाहिये, क्यों 
कि उसकी पूजा चिरकाल तक करी कोई फल उसने नहीं 
दिया, एसा विचारकर उसने हनुमानजी की मूरत की नाक 
में बहुत जोर से रुई ठूंसकर नांकके सराख को पूरा २ बंद 
करदिया, इसलिये कि धूपकी सुगन्ध उसके अन्दर म्रविषठ, 
ने होने पावे । 
ऐसा करतेही इसुमानजी प्रसन्नहोगये ओर मूर्ची अपने- 
आप उठकंर बैठगई ओर पुजारी से कहने लगे कि बर मांग 
क्‍या चाहता है, पुजारी यहवात देखकर घबराया फिर हाथ 
जोडकर वोला कि महाराज बर्षों आपकी सेवाकी आप कभी 
प्रत्यक्ष नहीं हुये, आज मेंने घृष्ता की तो आप प्रकट हुये 
इसका क्या कारण हल | हनुमानजी बोले कि मूर्ख आजसे 
पहिले तू सुझे पत्थर की मूरत जानता था, कहीं पत्थर भी 
बोलता चचालता और फल देसक्ता है, आज तूने सुझे चेतन्य- 
समझकर मेरी नाक बन्द करदी, अब तेरी जो इच्छा हो 
परी करूंगा। पे 
तात्पर्य इसका बुही है कि जो भगवत मूर्तियों में पत्थर 
छकड़ी घातुआदि की भावना रखते ओर उनको जड़ समझे 
"ते हैं, उनके लिये वो जड़ही है, ओर जब पूरा बिखास 
, और सच्चो सावना मूर्त्ति में हो तो वो सब कुछ करसकती है । 


#% श्ीमशरशभेपसहिती दीसरा सर्व्संग 6 १०९ ) 


जाके हृदय भावना जैसी, प्रभु सरत देखी उन ते 


री 
अच कहो समाते तन्‍्हारे पहले प्रश्षका उत्तर हुदा था नहीं | 


हल मर ० कर 
दिललें विश्वास भरपूर हुदा, अब छपाकरके दूसरे प्रश्नका 


मृहत्य[-हुनो ! तुमने यह सवार कियाहै (के 

'कृष्णदासजी महात्या पर जो नाथों के महन्तमे हिला 

की वो ढुकड़े होकर मिरगई और महन्त सिंह बनकर 

आया वो कृष्णदासओी के कहने ले गधा वनगया यह दया 
"क्षात्र थी! | 

इसका उत्तर यह है कि जिन छोगोने अपने तन बदल 

के सुख छोड़कर केबछ परमात्मा के भजन स्मरणस शत 


' झोजूद रहते हैं ओर भक्तकी ,बाणी- को सिंथ्या नहीं होने 
७ हज सुख &. हे. ः 


देते, गीताजी भें भगवान ने श्रीमुखले आज्ञाक़ी है कि जो 
छोंग अनन्यभावले मेरे स्थृश्ण और ध्यानर्म लगेहये मेरी 
४ कल 
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हपाझता करते हैं उनको योग और क्षे्र् पहुचाताह । 


देवा, और क्षेत्र कहते हैं प्रासपदार्थकी रक्षाकरमा, प्रयोजन 

ब् प्री बल्तु भक्तों के पास व हो उसका 
उनकी देना ओर जो उनके पास है उसकी रक्षा कर्ता 
मेरा कामहे, ओर कास भी केला कि सर और पीठपर 
' रखकर ज्यों सामग्री पहुंचाइईंजाती है उसीप्रकार पहुंचाताई , 
' वो '्छोक यह है.। 


(१०५). # ओमपुरश मेभसहिता तीसराशतए़ # है 


होक 

| छकि | 
अनन्वाशियाययन्तोमां ये अनाः पयुपासते । 
हेष मित्यामियुक्तादां योग क्षेस बहाम्यहस ॥ 


॥ आ्र्थ ॥ 
इसमे क्रिया बहामिंदे जिलका अर्थ सरक्के बल पहुँचाना है। 
एक पण्डित लेखक बूृत्ति से गुज़र किया करता था, 
पुण्तकी की मकल लिखकर उजरत लेलिया करता था । 
किसी मसनप्यपने भगवहीता की नकुछ उससे उज्जरत 
पर कशई थी जब ऊपर लछिखेहये कोककी नकल वो लिख 
जे मा तो उसे यह विद्ार आया कि इस स्थान पर 
जो वह्दामि क्रिया पोथी में लिखी है भूलले किली लेखक 


ने छिंखदी मालूम होतीहे यहां बहामि के स्पानमं ददामि 
सही घज़र आताहे, क्योंकि भगवान्‌ अपने भक्तों को सब 
पदार्थ देते हैँ सरपर रखकर नहीं पहुंचाते और दद्मामि का 
'अर्थ है देता हूं इसाछिये बहासिे शब्दपर हर्ताछ् लगाकर 


कर फ़क की हक. ४७... 


'छोकमे ददालि लिखदिया । 
परन्तु इस विचारही विचारमें दुपहरी का समय हो- 
गया लनित्यक्ृत्य यहथाकि पण्डितजी हररोज्ञ ९ नो १० दशा 
' बजे तक काम करके लिखाईके दाम वसूल करके उसका 
- सौदा खर्देकर पण्डितानी के पास पहुंचादिया करतेथे तब 
श्सोई तैयार हुवाकरती थी उसरोज़ पाण्डितानीने ११ ग्यारह 
बजे तक प्रतीक्षा की पंडितजी नहीं आये थो वड़ीभारी 
चिन्ता कररही थी कि अधानक एक मनुष्य सरके उपर 
ढोकरे से कझ्ा पक्का सामान लियेहुये ज्ञापहुंचा, ठोकरा 


# ओऔमधुरश मेपसंहिता तीवरासत्सड़ # (१०१ ) 


उत्तारकर सब- सामान पंडितानी के सामने रखदिया, 
पंडितानी ने पछा कहांसे छायांदे!। तो जवाब दिया कि 
पंडितजी को कोई जिजमान देगयाथा उन्होंने भरे सरपर 
रखकर भिजवाया है, छुझे मजूरी तो पंडितले मिऊणई परंतु 
पंडितजी तुम्हारे बड़े निेह् हैं, उन्होंने मेरी छातीपर छुरी 
मारदी, देखो छोह चमकरहाहै, पंडितानी ने देखा तो लछ 
पाया पंडितजी पर उसे बहुत क्रोध आया कि बेचारे सज़ूर को 
घायल करदिया, सजर चलागया, पंडितानीने चावकछ दाक् 
तरकारी ठोकरे मे से छेलेकर खब आनन्द से रसोई 
ओर सोहनभोग वबगैरां पक्का सामान न्यारा 


रिया 


उधर पंडितजीको बारह बज्ञे पीछे याद आइ के 
' छोक के शुर्ट करने के बिचारमे न कही जाना हुवा 
रलोइेका सामान घर पहुंचाना हुवा पंडितानी कछ होगी 
क्योंकि जिजमानभी नहीं मिला क्याकर्े, इसी सोचविचार 
मे पंडितानीसे इरते कांपते घरस प्रविष्ठ हुये ओर देखाकि 
पंडितानी तो बड़े * सामान सामने रखेहुये भोजन बनारही 
है अचरजके साथ पूछाकि यह सामग्री कहांसे आई, पंडि 
तानी बोली कि आज तुमको क्या होगया, आपनेहीतो सब 
साम्तान भेजा ओर आपही भोले बनकर पंछतेहों आज भंग 
पीहे! पाण्डितजी ने कहा नहीं २ मेने कोई नशा नहीं किया 
न मेने यह सामान भेजा, सच कहो यह कहां से आया! | 
फिर पण्डितानी क्र होकर बोली कि में झूठ बोछती हू 
. और किसी को क्यापड़ी थी जो तुम्हारे बिना भेजे इतना! 


किक (कक 

(१०४) के शआमधरश पेमसहिता तीयरासटाद # 

काभ्कर छ देञा ० कं >पप छ्द्ा स्पा न ४ 

घथाल देजाता, ओर एक दात तो दताओं क्ि तुमने उस 
हैं 208 विद पृ ७० आज हम अन्य के य््यो ५ ३## ख कक + है &*. ध्य 5३| 
धचार बजूर के छत दया साहदा ? अषबतो पंडितजी के होए 
पु इगय कि. आज रे क अचल+ या 4३० अफरतन्‍थ दि कली कक मत-, के जितिओी 
इगय के यह कया छा ह | पता चयानता थ॒ पराइतजा 


एकान्त स्थान थे चलेगये आर साथ दियार करते २ कुछ 
आंख झपफग्छगऱ । | 
देखते दयाहँ कि धश्यामसन्दर कलझ मयन पीतास्थर 
री-सावोसरारी शक्रीमच्दमदन बनवारी सोर छुकटठ धारी 
खामत श्घ्ड द 
पंडितजी हडयड़ा के उठे और उस नथ्वर सनोद्वर 
परस सुन्दर सांवरी सूरत मोहनी सूरत के दर्शन करके 
घणों मे गिरगये, नेत्ं से प्रेस के आंसू वबहने गे और 
धन्य घन्य जय २ शब्द कहने छगे | 
सरदकारने पंडितजी को उठाया और बहासनेह दिख- 
छाया ओर श्रीमुख से फरमाया कि, थो टोकरा छानेवाला 
मजर भहीह, चिन्ता नकरों धीरज धरो, तसने जो मेरे 
'सच्चनपर हतोछ छभमाई यह मेरी छाती में छुरी की तरह 
छगी, में अपने भक्तों के वास्ते क्‍या नहीं करता में तो 
उनके पीछे २ छमा फिरता हूं, ओर सरपर - क्‍या आंखों 
रखकर उनके लिये जो वो घाह पहुंचाता ह | ह 


दही ॥ 


भक्तही मेरे आत्मा,भक्तही सेरी देह। उनके चणन की मुझे, प्यारी लागे खेह 
भक्त हमारे पगधरें, तहां धर में हाथ । लारे छागो ही फिरूं, कभू नछोड़े साध 
मक्तत को ऋतणिया रहूं. यही हमारों सूल | चारमुक्त दइव्याजमें देनसकूं अवसूछ 
भरे सन मोसें रहें, में भक्तन के माहि। मोम ओर मम भक्त में. कछभी अतर नाई 
हे पोफ पुपर मजे, धहं में उन को ध्यान । वीनलेक कोऊ नहीं, प्रियिमम भक्त समोन्‌ 
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# ओमशुरेशमेमसहिता तीसरा सत्सेग # . (१०४) 


ऐसा सुनकर पण्डितजी को छब्या आई और अपने 
अपशब की क्षमा चाही और गींताजी में ज्यों का ध्यों 
बहांसि पद छिखदिया क्‍ 
. छृष्णदासजी महात्मा भगवान के प्रथीमंक थे, उनपर 
सी मे वार किया खद भगवान्‌ ने मिवृत्त कश्दिया, शिक्षा 
या यवि श्वर्य राजाइनड अपने हाथसे किली सुक्पर बज 
तो वो निकम्मा होकर गिश्जावे, पत्थर की ड्िला 
सतह कया था ॥ 
इसी प्रकार कृष्णदइसजी के झुखसे जो डाब्द निकल 
गया वो भिथ्या केसे होसका था | समवाब अपने बचने 
की चाहे निलफल करूदेंवें, परन्तु अपने भक्ती के बचन को' 
समिथ्या नहा होते देते | 
देखो ओददारथ मनन्‍्दन जग बन्दल जक्त आधार 
शीरघुबर राजकुमार ने वृक्षकी आइमे से वाली बलवान 
को मारा और अपने क्षत्रीपण ओर शशलीर पने- पर धब्या 
छंगाया कि एक बन्दरके सनन्‍्दुख युद्धकी सामथ्य व रखकर 
छिपके उसपर बाण चढाया, यह दया बात थी। कया उनके 
ऐसी सामंथ्य न थी कि शिवजी के बरदान की झूठा करते, 
'अधात्‌ महादेवजी ने वाली को बर्दान दिया था कि जो कीह 
तेरे सामने आकर तुझसे युद्ध करेगा, उसकी आदी शक्ति 
तेरे शरीर मे आजावेंगी । अश्रीरघुनाथजी चाहते तो इस 
वरदान की तोड़ सक्ते थे, परन्तु उन्हों ने- यह विचार किया 
कि मेरे. बुझ: और प्रसक्रम पर घब्णा छगे तो छगो मेरे 
क्षत्रिय धर्म मे छोगों की हछिसें न्यनता दिखाई पढ़ें तो 
पड़ों,परतु भरे परसभक्त शिवद्षइरकी बाणी सिथ्या न होसके | 


£4/ भर | हैं ॥ 


बाकि 


५ 


(१०४)... # श्रीमघुरेशमेंगसंितां तीसरा सत्संग # 
: : इसी प्रकार महाभारत के -समय जब परणबहा 


सशचिदानन्द औीकृष्णचन्द आनन्दकन्द ने यह वचन दुर्योधन 
को देविया कि में डाख नहीं उठाऊंगा। उसवक्त भगवर्त... 
भक्त पराक्रमी भीष्मपितामहजी ने यह प्रतिज्ञा करली कि... 
पैक यदि बरह्मचारी और क्षत्रिय धर्मो और भगवान का सच्चा 
'भक्तहू तो श्रीकृष्णमंगवान से शलर उठाकर छोड़ेगा;। अन्त... 
जल एक औसर ऐसा आगया कि भीष्मजी ने अजजुन की 
बाण मारकर बेसुध करदिया और घोडों को भी निकम्मा 
'करविया रथभी तोड़फोड़ डाछा। उस काल में श्रीकृष्णचद्ध - -. 
स्थसे उतरकर रथके टूढे हुये पहिये को हाथमें लेकर ः 
ओष्मजी पर घात करने दोड़े । तुरन्त 'भीष्सपितामहने 
धनुषबाण हाथसे छोड़दिया और हांथजोड़कर बोले कि नाथ 
इस दासकी क्या सामर्थ्य है, जो आपके सन्छुख युद्ध कर- 
'सके, त्रिकछोकी की आप एक परम भस्मकर सक्ते हैं, परंतु | 
“दासने तो अपनी अतिज्ञा पूरी करने की आज यह काम 
किया था, आप घन्य हैं: कि अपनी प्रतिज्ञा. छोड़कर अपने 
दासकी बात न जॉनिदी । हा 
. निदान मंगंवत भक्तकी बाणी मिथ्या नहीं होसक्ती। 
इसी तरह नांथों के मंहंन्तकी सिंद्धी पूलमें मिलगहे, बो तो... 
योग बरसे सिंहबनकर इंराने-आयाधों, परन्तु भक्तके आगे 


लिडी नहीं चलसक्ती, महात्माजी के सुखसे गधेड़े का शब्द 
निकलंगयाथा, उसी क्षणमें सहन्तकी गधा बननोही पंडा । 

7. कहाँ य्योगबर्ल एक मलनुष्य- की शक्ति, कहाँ परमेश्वर 
 लवेदक्तिमोन की सांमर्थ्य, भगवत्‌ भक्तमें अहंकार तो रहता 


[आर 


. ही नहीं कि में ऐसा बलीहूँ या मेरी सड्डंल्पदाक्तिसे ऐसा 


% श्रीमथुरेशप्रेमसंदिता तीसरा सत्संग # १०७.) 


काम होजावबे, वहां तो केवल परमात्मा का ही बरू उसी' 
का इढाविश्वास है, वोही हरदम उस के पास ओर प्रण 
करता भक्तों की आस है। 
गसरा प्रश्न जो तुझारा र्वावलीजी के चरित्रों की 
बावत है कि सिंहने अपना हिंसावमे उनके सामने आतिही 
केसे -तजदिया और डबवती बाव उनका ध्यान करने से 
क्यों तरगट्ढे 
सका यह उत्तर है कि जब पराप्रेस भगवान्‌ से हो 
-ज्ञाता है तो हरएक दारीर में प्रेमी को भगवान का जलवा 
नज़र आने लगता है ओर उसके प्रेमके प्रभाव से दुष्जीव 
! बुरी आदतों को त्याग देते हैं । 
इ्ट्टान्च क्‍ 
एकबार नामदेवजी किसी बावड़ी के पास जा निकले, 
 उसस्थान में एक बड़ाभारी प्रेतः रहता था, जो आदालियों 
की मारडालता था, वो पकीत नामदेवजी के सामने भया- 
भक रुपले आया, मामदेवजी उसे देखकर अतिप्रसन्नता से 
एक पद गाने लगे जिसकी स्थाई यह थी, ( यह आये मेरे 
छम्बकनाथ ) | 
बस इनका यह भाव देखकर परथात्त्मा प्रत्यक्षहोगये 
उसी पछीत की सरत भें आपको-चतु्भज रूप से दहानहुये | 
._ तो रत्वावछीजी के सामने आकर मिंहने नरसिंध रुप 
से झांकीदी इस में क्या आश्रये-की वात है ! इंस थे किसी 
योगासिद्धी का काम नहीं न जादू मंत्र का, यहां तो जोकुछ 
करामाते हे सब भगवत्‌ के चरणों की है ु 
र्ावंडीजी के स्मरण करने से डबती हुई बाव का 


(६ १०५ ) # शअमंधुरशपेमंसदिती तीसरा सत्लेग # 


पार होजाना क्या कठिन बात है। भक्तों के प्रताप से भव- 
सागर तरजाति हैं, छोदीसी नदीका पार होजञामा क्या-बडी 
बात है, अण्ली बात यह है कि भक्तों का संत हरदस भगवत 
में रहता है ओर संगवाद्‌ उनके मत में घास करते हैं । . 
जब किसीने आपत का में भगवत्‌.भमक्तकों स्मरण किया. . 
तो मक्त का सन उसे स्मरण करने बाके की तरफ दोडता 
है और जहाँ भक्त का सन्‌ पहुंचा साथही भगवाद.भी -: 
- पहुंचे, बस इसी भे.उस का कल्याण होगया | सुसीबत का | 
दृश्कश्ना सिवाय परमात्मा के किससे होसक्ता है, इस 
प्रकार भक्तों के स्मरण से दुख दर होजाता है । क्‍ 
झुख्यवात यह है कि मनुष्य की चाहिये कि शरीर- 
ले दुनिया के काम करतारहे-ओऔर दिकको भ्गवत्‌ में 
लगाये रक्खे ।.*- 
... ' सन कं/ भगवान मे लगाना -ही योग है, वो प्रेम 
के बिना. किसी छाथन से छगता नहीं, ओर बिना भगवतः 
प्पा की हमर हुदुय बे जता नहा । ह 
नवध! भक्ति के बाई प्रेमलक्षणा भक्ति प्राप्त होती है, 
फिर किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती ॥ 
पु्न॑ति-भ्रीमहाराज! आपने छपा करके यहबात तो... 
अंच्छीतरह सिद्ध करेदी कि प्रेस-ले जसा मंने एकांग होजार _ 
ता है ओर किसी साधनेले मही होते! ओर जो सिद्धियां 
योग साथंनों-के हाश वंहुंत करठिनताई लें प्राप्त होती हैं, 
मे के धारा सहजहीं प्राप्त होजाती हैं अब दोसी की किसी 
सावन सीखने की इच्छा नंहों नं: मेरे स्वॉसी की किसी - 
यम किया के साधने की अपेक्षा रही, परन्तु प्रेम छक्षणा 


# ओीमथरेशपेमसहिता तीसरा सत्संग # (१०-६ ) 


भक्ति का विस्तार में वर्णन करें तो बड़ी कृपा हो, ओर 
उस के साथ ही प्रेमी भक्तों की बाणी अवज करांबे तो 
क्षत्यन्त दया हो |. 
हात्या-पत्री! तू जो बात सुनने की इच्छा क्करे है, 

वो प्राणियों के कल्याण के वास्ते बहुत ही उपकारी है, 
ऐसी चचोमात्रते ही अच्छी गति को पाता लैसारी हैं, 
इसी लिये तेरे प्रश्नों का उत्तर जे मे होती रुचि हमारी है। 

प्रेमछक्षणा भक्ति ओर उस के साथ प्रेमी भर जता 
की बाणी सुनाने में बहुत सलव चाप | आजविलबन्नही- 
गया हम जाते हैं, कछ फिर आकर ढुत छोगों को प्रेश- 
लक्षणा भाक्ति और लहां व्याओं की बाणी सुनात॑ हें 

इतना फरमाकर सहात्वां पचारते हैँ और अवुरशक्ते 
देवी भी महात्माजी के साथहीं अन्तष्दान होजाती है, सेठ 
लेठानी उसी स्थान में विश्वास करते हैं 


॥ राजीका अदशुत चरित्र । 


तीसरे सत्सक् के पश्चात्‌ जब महात्वाऊी आर अशुर्शक्के 

नो विदाहोगये, यह दोलों स्त्री पुरुष लारादुन सह झाजी 
के प्रेम और उपदेश की चचो करतेरहे ओर प्रेमका उत्साह 
दिलाँमे उमंगतारहा, खुप्ति लेठानी के साथ दो उसकी 
दासियांधी: एकका नाम धृति; इंसरीका नाम ह्दूति का 
और सेठजी का नौकर ब्बिकीशास सी साथ था । 

. उस पवित्र ममिमें दो डेरे कपड़े के तानालेयेगय थ, 
हकमें सेठसेठानी और दसरेम नोकर छोगों का - डेश था ॥ 


जब रातके समय सब अपनी ४ जगह पर आशा 


(११०)... #% श्रीमधुरेशगेमसंहिता तीसरा सत्संग # 


करने लगे, आंखों में नींद आइहीयी, अचानक सुमति- की 
एक भयानक द्ाब्द झुनाई दिया,. अरे चोवदार, होडियार, 
हमारे झुसाहबों की जल्द जाकर बुछाला, इसके वाद सुमति 
को आकाश एक दबारी शान नहर आह; खिसमें एक 
सोनेकी जड़ाऊ कुर्सीपर कोई राजा बैठाहवा है, और - 
चोबदार मे-६ छ जननी को लाकर राजाके सामने खडाकिंया 
है, राजाने उनकी आदर देकर कुर्सियों पर विठकाया और 
यो फरमाया । शिम  अस *ककक कुओ 
रज्ञा-सुनो! बुह्धिमान्‌ मंत्रियों !! आपको कुछ 
मसालम भी है ? तीन दिनसे इस जगह कैसा अनथे होरहा 
है, एक बढ़ा साथ हमारी प्रजा सेठ सेठानी. को बाहिकाकर 
उनके दिलों से हमारी सहिमा का भाव घोश्हा और हमारी , 
प्रशुताई खोरहा है । । 
कामदेव-भी कछजुगराज आप हैं राजा महाराजों . 
के सबताज, हम छेआओ आपके सेवक सरके बल हाजिर हैं 
कर्नेकी सबकाज, हकमहो तो जिसने आपकी अवज्ञाकरी 
उसकी घलमे मिला आज, फरमाईये बो साथ कोन है . 
और. आपने दया समाचार पायेहें, हमको ज्ञात नहीं इस 
बातकी आती है .छाज | ८. .: का 
कालिगहाशूजू-बेखो | चुगुलचंद अफूसर महक्से 
खबरने प्चादिया है कि सेठजीवाराम और उसकी सेठोनी 
को शरध्ताचलतेहये एक छंपद ऊबाोर गंवार साधने रोकलिया 
है और उनको तीनादिनसे ऐसा पागल बनादिया है कि वो 
गि छप्से विद्रोही होना चाहते: हैं: । ह 
कामदेद--महाराजाधिराज ! यह कीनसी चिन्ताकी - 


# श्रीपथुरेशपेमर्सहिता गींसरा सत्तंग # (१११ ) 


वात है आपको मेरा बछ और पराक्रम अच्छीतरह ज्ञातहै, 
और महाद्ाय क्रोषमछ १ और सेठ छोभीरास २ ओर 
मोहमछ ३, मत्सरप्रलाव ५, यह पांचों मन्‍्त्री आपके 
इसे प्रतादी बछवाद्‌ कि उनकी आज्ञा लानता जहान है, 
सिर्फ हुक्म मिलने की देर है, कार्जलिडिमें कब- अबेर है| 
-. शज्ञा-अच्छा कासदेवजी पहिले में आपसेही मदद 
चाहताई , क्रोधमछजी वगैरा सुसाहबों को अपने पासरखा 
चाहइताहँ , आप जाइये. अपना कतेब दिखाईये | बुढंढे लाधू 
का तो पतानहीं, सेठ सेठानीकी जाकर अपने पंजेश छाइये 
उनकी जल्द अपना दास बनाइये | | 
ऋोधमलू-भीमहाराज : कासदेवजी हम सबसमें जड़े 
और इसकामके लिये कमर बंधिखड़े हैं, परन्तु उनको इस 
__ बार्ताकी सूबना नहीं है; हस पांचों इस विपयर्स कुछ कर- 
भी चुके हैं वो निवेदन करते हैं, सो सुनकर कामदेवजी को 
उनलोगों के पास भेजिये | . न्‍ 
.._- गशज्ञा-अच्छा कही। | । 
क्रोधमल्‌-मदाराज! कलके दिन में और सेठ 
कोभीराम और मोहसल तीनों उन छुलाफिरों के यहां गये 
थ तौलेठ सेठानी तक हमके दोस्त्ियों ने नहीं पहुंचने दिया, 
एक उनमें से धृति बेडीवलव॒ती है, उसने सुझ्की और छोभी- ह 
रामजी को वार्तेंद्बातों में, ऐसा मातदिया कि दोनों छज्लित 


होकर चलेआये और दूसरी स्त्री जिसका नाम स्फूर्ति है 
उसमे मोहसरजी को हराविया, पीछे मदस्वरुप और सत्सर 
प्रसादभी जापहुँचे तो उनकी बिवेकीशम ने चुठकियों सर 


'ह़दिया; अब कासदेवजीका देखिये क्योंकर बसचलेगा | 


(११२) # ओमथरेशपेमसंहिता तीसरा सत्संग + 


कामदेव-महाराज मैंने वह सब दृत्तोन्त सुनलिया, | 
स्त्रियों का बसमें करलेना मेरे बायें हाथका खेल है, - में 


३ 9 शलकप 


आपके प्रतापसे तीनों लोकके प्राणियोपर बिजयपाचुकाहँ , 
झुझे आज्ञा दीजिये परिणाम देखलीज्िये। 


शुज्ञा-बहुत अच्छा हमको प्राविश्वास है. किं 
कामदेवजी आप विजय पाकर अआवबगे जाइये कार्यसिद्ध . 
करके जल्द आइये । यह कुछ बातें बड़ेध्यानसे सुमतिने उस 
स्वप्त अवस्थामें सुनी ओर वो उठकर बैठगढ़े, देखाकिं लेठजी _ 


गाही निद्रार्में सोरहे हैं और नौकर तथा दासियां भी खर्राटे 


भ्ररही हैं, अतः किसीका जगाना उचित नजानंकृर स्वयंभी 


गई । े 
आधीरात की कामदेव फर्कोकों चनुष्र हापमें लिये 


हि परम 0००५- कीट. 


| 


बाण चढाये हुये नोकरों के डेरेमें पंहेंचा ओर उसका नाम 


नंग है इस हेतु से चित्रसा दीखपडा | 


पहंचतेही यह चमत्‌कार दिखलाया।के दोनो दासियों 


और बिबिकीराम (सेठके नोकर ) की छाती में बहुत जोरसे . 


घानकर वांणमारना आरम्भ किया जिसमें यहं तीनों जख्मी 


- होकर सेठजी के डेरे में पहुंचकर पुकारने लगे, जिससे सेठ 


 'मेठानी जाग उठे । 


अब तीनों कामकिव के बाणों से घोयंल होकर यो . 


कर्ज करने लगे | 


चुति-सेठानीजी झुंझे आज्ञा दीजिये मरा पति ' 
शाद कररहा है ओर मेरी तबियत उससे मिलने कों-बहुत 


खाहती है अव्सें यहां नहीं रहसक्ती | 
स्फूर्ते-स्वामिनीजी में भी जाना चाहतीई सुझेगी 


# श्रीमयुरेशरेमसहिता तीसरा सत्सेस #. (११६ ) 
०. 


मेरे प्राणप्यारे पति की बादने बहुतही वेबेस कर्राजया, अब 
आपके पास ठहरना नहीं चाहती । 
विवेकीर[म-महारांज लेठजी घुझे स्वप्न म॑ मेरी 
धर्मपत्नी रोती पकारती बिरह की आगे जरूदी दिखाई दी है, 
मेँ भी आज्ञा मांगता है . इसी समय अपने घर जाना बाहताईं । 
सुधाते-भरे तुमलछोगों को दया होयया, कया कोइ 
नहा करने से तुम्हारी बुद्धि विमद़गई या किसी ने तुमकी 
बहकादिया, आधीरातके समय कहां जाना चाहते हो । ' 
.. इतने में कामदेव उस ढेरे में भी आपहुंचा और 
सेठजी की छाती में उसने बड़े ज्ञोर ले वाण मारा, तब 
सेठजी फरमानेलगे | 
मेठु-प्राणप्यारी! ज़रा पास आकर झुबलो बात हमारी 
यह बेचारी तुम्हारी दासियां अपने २ पति से शिलने को 
तड़परही हैं, उधर विबिकीराम की दशा अपनी ख्री की याद 
मे विगडरही है ओर मेरा दिछ भी इस स्थान से चलकर 
घर पहुंचकर -भोगबिछास करने को अकुछारहा है, नया 
- बाभावचा आर महलाद का दहठ घुलझ् याद आरहा हूं, जी 
आप के साथ बिहार करने को हज़ारों रुपये खर्च कश्के 
तैयार कराया है, तीन दिन से वृधा इस जल मे हंस 
'सब खेद पारदे हैं, संलारी जीव तरह २ की मौज उद़ारहे 
हैं, हम दूया यहां पड़े कछ उठारहे हैं, प्यारी जल्द कूच की 
तेयारी करो घर चलकर मेरे मनोरथ परण करो | 
सम्तति-हैं है! प्राणनाथ! आप थी इन छोगों की 
(ह भतवाले बनग्रये, ज्ञान बैशग्य की बोलों को एक दहला 


[३] 


(११९४ ) #& शीम्रेशप्ेमसाहती तीसरा संग # 


ज्ञान बैराग्य को धूल पू॑ मिलाते हैं । इतना कहकर विचार . 

करती है तो इसे स्व की वात थाद आदी है, तब सावधान 

होकर यों बचन सुनाती है | 388 
ओहि-अब मैंमे जानलिया, कामदेव धूते ने इन सब. 


की बहकाओिया है, आगे कुछ शिक्षा की बात कनो चाहती 


थी कवि सामने कामदेव आताहइव और इसपर भी तीर 
चल्ाताहुवा दिखाई दिया तब छऊछकारकर कहती है. ! 
सुप्ति-भरें तू कौन प्राणी है जो करता ऐसी 


नादानी है, क्यो अत्याचार करने की विलमें ठानी है. हम 
निरप्शाधियों को दर्यो सताता और निदेह पने से तीर 


के | 


च् कक 8 2 8 अर ४ 
चलाता है, ठोगो की परम से डिगाता है, इशवर से निद्ध 


रे हब 


कार्मद्ेव-भरी मूर्ख ली तू अज्ञान से भरीहुई हैं, 
यद्यपि खुरत तेरी सनभोहनी मानी परी है, तू नहीं जानती 
झैवने सुझ मे क्या सामथ्ये और दाक्ति घरी है । 

बहाजी और दक्षर महादेव तकको मैंने केला बनाया. 
और उन के ज्ञान बेरार को घूलछ में मिलाकर खून हो 


# भ्रीपर्थुरेशप्रेमसंहिता तीसरा सत्संग #. (११४ ) 


महाराज का प्रधान मन्त्री और उनका अत्यन्तप्यारां हूँ, 
' ठुझ् सुन्दरी को देखकर प्रेम से मतवारा हूं, तीन विन से 
तुमलोगों ने क्या शोर मचारक्खा है, मेरे तीखे वाणों का 
मजा नहीं चढखा है, अब तुम सब को चकनाचर कियेदेता 
हूं ओर अब्ने बस में अभी करेलेता हूं । 
ग्रम्मन ति-अहा! आपतो बड़े घमण्डी नज़र आत हैं, 
रनतु अपने मुह मियां मिद् बनते नहीं रऊूजाते आप 
सत्सड़ की महिमा न जानकर ऐसी बाते बनाते हैं, मेने 
आज रात को- सोते समय आपका सारा विचार जानलिया 
और आप बेड़ेभारी शोतान हैं मेने खब पहिचानलिया 
परन्तु सत्सक़ियों पर आपका बस नहीं चलेगा, ऐसी गीदड़ 
भवाकियों से कोई काम नहीं निकलेगा, हमछोग, सत्‌ ओर 
धर्मकी दरन में धमसे अडिग हैं, तुम्हारे डिगाने से न डिगेंगे 
धमही हमारा रखवाला और परमात्मा धर्मकी सहायता 
करें गे, तुम्हारे पे मं हम दरणागतों को न आने देंगे 
कामदेवू-भरी नादान! तू छुझकों ऐसा वसा न 
जान, मे एक दम में करदेता है सारी दुनिया को परेशान, 
यदि तुझे रखनी है अपनीजान, तो बनजा मरी सहिमान 


हट आर छा) 


नहीं तो झेछ मेरे जहरीले बान | 

| सुमाते-सचमच हू आप बढ़े हाोतान, -किसी ओर 
'की दिखलाइये अपने तीर कप्तान, सत ओऔर धर्म की 
बराबर कौन होसक्ता है बलवान, यदि हम हैं धर्म में साब- 
धान, तो कोन लेसक्तों हे हमारी जान, बस बन्द कीजिये 
अपनी जबान। 


( ११९६ ) श्रीमथुरेशअेसी हित तीसरा सत्संग * 


भ्् प्र लू द्र्से ्े हु दाततलार रे 
द्ापमृदव-भतत से नारी, तू हुई है बीत हा 


जरा देख ओवन की वगिजेहादा। हे तेरी सीठी बाते छगती 


जमे के फे 
है. बहुत प्यारी, औई पैड शादी दे तुझ् की जानकार 


] 


३ 
प्त्-नही * दर्याप्रया की कुछ काक् नही 
बल 


शापकी घम्मकियों की डे अझास नहीं तलाइये क्या 
यहां अधि हैं, कलिंडुग महाराज का क्‍यों सन्देसा छायें 
चिता आपुराध इलरे 3 बाद्झ्ियों पुर दया तीर चलाये है । 
दमदिवु-अरी नादान 5 क्यों प्राणदेने को तैयार है 
अंधे बात की ध्यारं से सुनकर खूत सोचवबिचारले, मेने 
बड़े २ तपालियी का तर खण्ड्न कर डाला ह, भजतान नदियों 
के हाथ से शिरादी साला के. घर्ण २ शब्य केवल पुकारने 
मे आता है, मेरे सामने कुछ ना नझर नहीं आता है, 


गबती सुन्दर आरएत है, किसी ने फुरालाक: विनाड़ी तेरी 
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सति है, मेरा कहना न साजत के. ने बाली तेरी दुर्गंते हैं; - ॥॒ 


कहाँ का जतमंते आह क्ैसा सत है; नरोंगे की बाते सुनकर 
जेवन को दूथा -खँरसी अयोग्य है, उस बूढे बैरागी 
तुझे भमायां अर दूत बडा बोकाखाया है; वेख ज्ञरा से 
खूरत सूरत की, भुछजा उस बूंढे ुएत की ॥ इतना कहकर 
कामदेव एक आते सलाह: रुप - पुरुष को खरत मेँ सामने 
खड़ाहोता हैं ४ 5 
छुमृति-दं हाजी मैंने आप को अच्छी तः्ड ज्ञान 
(छुपा जोर आपके करेव को पहिचाने लिया, कौ अनइ्ाहैं 


₹ भरोसे पर सबसा हूं अब॒ला बाम नहीं, 


# ओमशुरेशभेमसंहिता तीसरा रात्संग # (११९७ ) 
यह सब छोगें को ठगने के ढह्नः हैं, में सती पतिबूताहू , 
दसरा पुरुष कैसाही सुन्दर मनोहर हो सुझे उलसे कोई 
सरोकार नहीं, अपने पतिके सिवाय ढसरे से कभी प्यार 
नहीं, यह खूब सूर्ती और उुन्दरताई बनावदी है, ऐसा बन 
जाना आपको कठिन नहीं, बिचार कीजिये शरीरके अन्दर 
हड्डी, मांस, रंघधिर और मलमतनत्र भरा है ऊपर चमड़ा रह 
रोगन करके चमकीछा चटकीला बनाया हुवा है, इसको 
देखकर मर्खेोग लुभाते हैं, ज्ञानी फनदे में नहीं आते हैं 
इस परभली यह शरीर छिन भगुर ओर नाइ्सान है, माना- 
प्रकार के रोगों की खान है, ऐसे जिश्मपर सरता नादान 
है, जो शरीर को तुच्छ समझ कर अजर और अमर 


आत्मापर रखर्ता ध्यान है वोही इन्सान है । 


॥ सवेया ॥ 

नारी शरीरपे राज्षत है नर, छीजत है तन झुन्दर तेरो | 
: भीतर तो मलमत्र भस्रोलखि, थक खँकार को भार घनेरों | 
कालबली बिकराल तके जिम, ब्याल अचानक मूसहि घेरो । 
त्याग विष बिष जाग अरे, मथुरेद्ाहरी मजचेत सबेरो 

दामदेव--(एक फूर्ोंका उत्तम बिसान प्रकट करके) 
अरी नादान ! देख !! यह पृष्पक बिसान तेरेवास्ते छायाहं, 
_तेरेसाथ इसमें बैठ-कर सेर करने को ऊरलचायाहं, इसमें 
बेठ कर राजा इन्द्र की अमरावती परी और मंदन बनकी 


200 अमलिक डा .. 


सर करने का मरे लाथ चल मारा कब्ता शान ऋषद्याप्य 


(9११८ ) # श्रीमथुरेशभेमसहिता तीसरा सत्संग # 


8 हम 8 


ने मचलछ, यदि अब कोई बात जवान से निकालेगी तो 
इसी दह्म अपनों जानसे हाथ घोडालेंगी । (ऐसा कहकर 
कामदेव पयुयवान चढाकर तीर छोड़ने को उत्सहितहोता है ) 


कप 


मुप्न॒त्ति-(सरझुकांकर) हां हां अपने वानको आ 
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दीजिये, सर और जान हाजिर है लेलीजिये, हरीर एक 
दिन मछ होनेवाला है, मोत को किसी ने नहीं -टाछा- है 
जब कोत आती है तबकोई तदवीर पेदा नहीं जाती, परन्तु 

जबतक परणाात्याका हुक्म नहीं होता किसी से कोई बात _ 
नहीं बन आत्ती, अगर इसह्ारीर का अन्त आगया तो कोई 


पं रच श्री 


बचा सहां सक्ता, ओर ने मीत आये इसे कोई छेजा नहीं 
सक्ता पर्भ ऐसी चीज है क्लि जानते भी ज्यादा अजीज है । 
तू-(धनुप बान को जुमीनपर रखकर) अब 


ने निहायत खु गही के तुझे जीव दानदेता हे 
पर-दु जैसे होसकैगा ठुझे यहांले लेजाऊंगा |... 
खमति रे सतकी आग्ने को न मड़का अभी 
. भव्य होकर ढेर होजायगा, इनवातों को भूछंकर जीतव 
खोजायगा, तू बड़ा घूरत और पापी है इंश्वर की लूछी का 
सनन्‍्तापी है, चछाजा झुंह न दिखा इस बिसान. कोमी मे 
साधने से जल्द हटा, न सुझे अमेरावती की सैर संजूर है, 
| सैर करना झुझे जरूर है, सुझेतो श्रीनंद 
ननन्‍्दन की बजयूलि के आमे ननन्‍्दनवन घूर है, पूरंणबहा 
परलास्या हरदम हाजिश हजर है, उसी के. प्रेमंका मेरे 


# ओमथुरेश्रयेमसहिता वीसरा-सत्संग # ... (१५९ ) 
दिललें सहर है, उसी के नहोंमे मेरा हृदय चूर है। 
(सुमतिके संतके जाल से कामदेव धर २ कांपने छगता' 
है और हाथ जोड़कर कहता है) । फ 
कामदेव-देवी! श्लमाकर, सुझपर दयाकर, तेरा 
सन अखण्ड है, सत के बलपंरही ठहरा सारा ब्रह्मण्डं है 
अब में वाविस जाताई और सोगन्द खाताहू कि तुझ्न जैसी' 
स्त्रीकों कमी न सताऊर्गा ओर कलियुग महाराज को यह 
सब हाल सुबाकर सत्संग की महिमा जताऊंगां | 
: कामदेव नजर से गायब होता है ओर सेठ जीवाराष्म 
इस वृचान्त को देखरहा था वो और -उस्के नोकऋर सुझति 
के पास आकर प्रश्न करते हे कि यह कोन था ओर 
क्या बात थी । ह ह 
सुमत्ि-स्वामी ! आपने देखा यह जैलोक्य विजयी 
क्रामदेव था इसी ने आप को और इन दासियों और 
नोकरों को बहका दिया था, जिससे- आप सब यहां से 
भागने और सत्संग को त्यागने के लिये तेयार होगये थे 
अब कहिये कया बिचार है, यह दाली आपकी आज्ञा पालन 
करने को तेयार है । 
सेठु-पहिले बिवेकीराम ओर दोनों अपनी दासियों 
(कामदेव के चलछेजाने से इन सबके दिलों से 


उसका असर जाता रहा था ) । क्‍ 
विवेकोार[म-महाराज ! सेठजी न मालूस क्या बात 
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(१३१० )' . # श्रीमधुरेशपंससंदिता पीसरा सत्संग # 
थी सुझे अचानक सोते २ अपनी स्त्री याद आगई तब मैंने 
यहां से घलने को प्राथना की थी, अब मेरे मनमें शांति . 
गई जो आपकी ओर सेठानीजी की आज्ञा हो पालन 
करने को हाजिर हूं 
“ धत्ति-पामिनी सेठानीजी! छुझले भारी चूक 
जो ऐसा आप से कहवेठी, न मालम सोते २ क्‍या होगया 
था अब में नहीं चाहती कि सत्संग को छोड कर घर जाऊँ.. 
कलभी पांच राक्षस आयेधे वो आपके डेरे में घुसना चाह- 
तेंगे, तब हम तीनों ने उनको बातों में हरादिया, आज न 
सालूम यह क्‍या अचम्बा हुवा कि में भी घवरागई, अब 
जो आपकी आज्ञाहो सो करने को हाज्ञिर हूं । 
. झफूर्ति-लेठानीजी अन्नदाता! मेरी अजुभी वोही. है 
ज्ञो-पति ने की है | 
घुमति-अब प्राणनाथ आपने सबका विचार 
झुमलिया फृरमाइये आपकी क्या राय है । । 
सेठु-आणप्पारी! तुम धन्यहो, हम सबकी इसे 
शैतान ने बहकादिया था, जिससे सत्संग छोड़कर' भागने 
कौ मन ललचाया था, अब तुमने इसको खूबही सीधा कर- 
दिया, वो अपनासा सुह लेकर चलदिया, तुम्हांरी बातें सुनने 
से मेरे चित को एरी' शान्ति हुईं, अब सत्लग छोड़कर 
. घर चलना उाधित नहीं हैं, परन्तु पूरा २ वृतान्त सुनादीजिये . 
_  - कया छीछाथी | | 


श्रीमथुरे शपेपसंदिता तीसरा सत्संग # ( १२१ ) 


ति-इनिये! स्वामी ! इनदिनों कलिझुग का 


राजहै, सत्संग से होता उलका अकाज है, उसीने इसदुछ 
कामदेव को भेजाथा ओर सत्संग छूड़ाने,का वीड़ी उससे 


# 
किक 


'छठायाया, कऊूजो पांच शक्षस आये थे वो क्रोष, लोन, मोह, 
मदद और सत्सरथे, उतका प्रवेश तो धुती, ह्फूर्ति और 
विवेकी रासने नहीं होनेविया, परन्तु यह कामदेव बड़ा 
जबरदस्त शैतान था, इससे यह तीनों वोकर ओर आपसी 
हारमान चकेगे, केंबछ' महात्माजी के सत्लेय ओर आपके 
चरणों का प्रताव था, जो ये आपकी दांसी उसके जालओं 
व फँसी, उसने तो डरने छुमाने छालच दिखाने मे कोई 


4 थ्य 


इस बातचीत के दाद सब अपनी अपनी जगह पर आराम करने 
घलेजाते हैं ओर वाकी रात आनन्द से विताते हैं । 
डति योग साधन, तीसरा सत्संग समाप्त । 


2४७70 *३६-- 8» ० बन लक 


है ० चतुसा। रात्का अज्ले हे 


प्रभात के ज्ञान्त और सुहावने कालमें 
अहात्लाओजा का राहपर अंखे जन्ाय उम्र 


दिक क्या शक प पक 
सा आर सृटांनाी 
जन 


मवाते यह पद (गजुरछू ) गाते चले आते हैं । 


। गज़ल 


नें झमसोहन पियाकी दिऊ दिया सबकुछ किया । 


खालूया सबकुछ किया || ३ 
द् के रूप रंग कुछ भी नहीं 
जिसने उसका सब इनाकिया सबकुछ किया ॥ ४ || 
इश्कर्य मथुरेश के - दिल जिसका हृरदल 
वो अ कर जिया पाया पिया सबकुछ 

महात्माजी आपहुचते हैं, सेठ सेठाबी उनके चरणों 
में दंडबत्‌ करके बड़े आदर से आसन वेकर उनको बिशज- 
धान कराते और रातकां अद्भुत चरित्र जुबाते हैं । 

महात्मा-भहो सेठाबी स्थानी दूहे वढ़ी निषादान 
जे 


ज्ञानी, धन्य है तुझ्ककी ओर तेरे मातायिताकी कि कामदेव 
में हुझले हारमानी, तूने उसकी एक न झाती, उस दुछने 


52% 22 | 
जय | 
ै 5 
४ 

हा 50 77 
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है ्। 
रे 
अमन 
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# श्रीमधुरेशमेमसंहितां चोथा सत्सेश # . (१५३ ) 
की बड़ी नादानी, जो तुझले राइठानी, और आख़िरमें 
उठाई परेशानी, अब में तुझकी प्रेमलक्षणा भक्ति झुनाता 
हट मसहात्माओं की बाणी का श्ल चद्धाताई। 
(इतने थे अवुरक्तिदेदी भी यह चीज गाती हुई आपहुची ). 

द ॥ गजल ॥ 

हमाश दिलवरहे ऐसा सुन्दर कि जिसका सानी कहीं व पाया। 

छब्वीऊा बठवर सदनमनोहर, अदाने 
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सौवारिया, उसीका है प्रेम जगसे छाया 
लक बसमें हो लगरहता 

दुखों को हरता, है भेम्नके हाथदी बिकाया ४8 

इयालु झथुरेद्ा, प्रेमले बर्दाता है निजदेदहा | 
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है इसमें लम्तेहका नही छेद, प्रेमियों नेही उसको पाया ५ 
(सुझ्ति बड़े आदर से अनुशक्तिददी को प्रणाम करके 
आसन देती है) । | 
पघट्टात्य[-वाह २ अवुराक्तिजी, धन्यहे तुम्हारी बीति. 


आर भाक्ति, जो चीज तुसने गाई बहुत ही मन को याहे, 
इस में प्रेत) की महिला ख़बहीं दिखाह है, अब में प्रेम 
लक्षणा माक्ति वर्णन करता हूं ध्यान से छुनिये। 
। प्रेम चुलशा भक्ति 
इनलान के दिल भे जब पूरी सुहब्बत था इश्क उस 


> है 


-सहवूब हकीकी का ऐदा होजाता है तो वो हरदस उसकी 


(३२४) - # ओपधुरेशप्रेमसंहिता-चोथा सत्संग # 

यादें सगन रहता है; वे उस को -<दुनेयाकी किसी भांत 

ते प्रदाह और भय न पलोक की कोई चिंता, छाज शरम - 

सब दरहोजाती है, इज्ज़ूल ओर बडाई की चाह नछ होजाती . 
डच् ले 225 


है, जिसतरह बेखकी घार बीचसे कर जारी रहे, उसी 
तरह भमवत्‌ प्रेमकी अखंड पारा जारी ओर आंखों से हरवक्त 
प्रेयकी खमारी स्हे, हुर घड़ी पक उसके बिरह में बिकल, : 


चेहके पढण सर, उसी हजर सरापानर के प्रेम से सरपर 


विलय मोह दरिया लहराता. रहे, दीन व दुनियाका 


रहे, उस की घरचा से समय किताता रहै। .. 
९ 


देखकी न भावे, किसी मगवत्‌ विश्युख. | 
घ्रवार की सुध नए होजाबे, देहकी 
समाऊ फैली तमकी तरफ ध्यानहीं न आबे। । 
कि आना हम । 
के ! रोह हसता कभी प्यारे से मिलने को 
तरलता ओऔर- बारे ६ हिन्लत की-कमर कलता है, बदन के 
रँम रुंस से प्रीतम प्यारा ही बसता है । क्‍ 
प्रेमका दीपक रोहन ओर विश्हकी आग दिल में 


जलती है, हाथ २ की आवाज छझुँहसे तिकरती है। .. 
कृंठर गढ़श बानी जिस्मपर परेशानी, उसकी हारूत 
ही ३ सा को के 


उसीने जानी, जिस के मनसमें वसाहे दिलजानी, ऐसे प्रेमी 
को देखकर ललित होते हैं बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, सुन्दर 
मे [ ० 


इसजी की है यह वानी 


हे 

। 
रह कल, 
। .  शंवयी ।| 
प्रेष्ष ऊग्यो पर्लेश्रवृर से, तब भूलगयों सगरों घरवारा | 


व्‌ 2 


- हे उत्तथच फिरे जितहीोतित, नेक रहोन शरीर सैसारा |. 


आज] 


# ओऔमधुरेशपेमसीहिता चोथा सत्संग # (१४७) 


साँस उइसास.. उठे सबरोस, चंलेहगनीर अखेडित धार 
सुन्दर कौन करे मवबाजिध, छाक परे रल पी मतवारा [| 
ग्रेमअवीनोछाकोडोले कयॉकोक्यों हवा दशक सब 
' झैसे गोवी मरी देहा, वैसे थाई जाएों मेहा. ॥ 
... कबहू हँस उठ नृत्य करे, रोवन फिर छाते । 
.... कबब्यू मद गेंद कण्ठ, द्ाब्दं मिले वाहें, अमि 
-कवहुक हृदय उम्कझू, बहुत ऊये घ्वर माथे ॥ 
कर्बहु होय सुखमीय, गगन ऐसे. रहजाबे | 
.. चित्त विच हरिसों छम्यो, सावधान केले रहे! 
' .. यह्द प्रेमछेक्षणा भछिहे, शिष्य छ््तो हंदरकत || ०. 
हस झुन्द्रदासजी के वचन को घुमकर सुझति थक 
उठती है और हाथजोडकर झहात्याजी से कहती है | 
टुमाति-कहां कहां छुन्दर्दासज्ी कहाँ! 
प्रह्मत्मा-पेटी ठुल्ले दया होमया, इसने तो 
| घुखरदासली फी- बानी झुगाईं है, उनकी काया यहां थोड़े 
ही आई है 
छुप्म॒ति-महाराज! इस वचबके अंतर्ण यह हाब्द है, 
के शिष्य घुनो सुन्दरफहे, लो दासी के समझे महात्या 
छुत्दरासजी के दरहान की झारी उत्काठा उत्यन्न मई हे, 
कृपाकर के उनको इस सत्संग में दारीक करछीजिये और 
उनकी जवान से यह बचन झुबवादीजिये | . । 
महात्मा--भरी नादान, रह हैरान कि तू दया क्श्ती 
है बयान; ज़रा ध्यान तो दे कि जिनका हरीर वर्तगया वो कैसे 
मूर्तिमान होंकरं सामने अजिगे ओर श्वरीर कहांसे छांदिशे । 
सुंमतिं-महांराज! गृसीब्यवाज ! जरा आप भी 


ह 


ु १२६. ) # श्रीमश्रेशमपर्सहिता चौथा सत्संग -* ५ 
न्यांयको कामसें छाइये, ढासी चरणरज को चुटकियों में न. 
उद्ाइये, आपने कलफके सत्सह़ में संकल्प्टाक्ति. की क्‍या 
महिमा फ्रमाह थी ओर जीवात्माओं के परलोक में-से 
बुछाने की विधि भी छुनाई थी और महारानी-गाँथारी की 
प्राथनापर उसके ३ ०० सी बेटों की आात्मायें जत्यक्ष छुछठाकर 
बेवब्यासजी मे विखलाई थीं, यह-बात भी झापने फ़रमाई 

थी, इस कारण से झुन्दरदासली महात्मा की जजीवात्मा को . 
आप अपने योगबल से दुलाकीजिये, ओर और महात्मार्थो 
दी बानी भी उन २ के छुखाविन्द मे सुनवा दीजिये, आप 
सामथ्यवाय कपानिधान हैं, संसारी जीवों को उपयेहा देकर - 


करते उनका कष्यान हैं। 
महात्माजी अपने दिलमें-सोच करनेछगे फि कैसी 


काठिनता आई, इस स्त्री ने तो मेरी योग सामर्थ्य और सकल्प- 
शक्तिकी परीक्षा छेनेकी ऐसी. ब्रांतबनाई- कि न मैं निषेथ 
करसंक्ताएं, नं और फ्िती प्रकार से, ठछ सक्ताहूं;अब-तो 
बिना योगमाया के काम महीं चछ्ेगा, उसको बुछाकर - 
सेडप रखनां का काम छेता हैं और सब -मंहात्मा्ों को 
आवाहन करता हँ, (इसके बाद प्रकट में फरमाते हैं) । 
मंहात्मा-अच्छाबेदी ! तेरी इच्छा के भंसुसार सब - 
प्रबन्ध 'करता हूं, अब तुर्मंसब थोदीदेर कुछदूर जाकर देठे- - 
जाओ, बुलाऊं तब पास खाना |. 5 . बी 
“... संबपरलाते हैं. महात्माजी योगमायों को योदकरते 
हैं. वो प्रकट होती है और महांत्माजी की  आाज्ञातुसार 
उसभामि में संडप रचना करती है; मंहात्मा्ों के ब्राजने पे 
डिये: उचम २ >” है. वो स्थान योगमाया - . 


# शभ्रीयपधरैदमिप्र्सशिता चोथा सच्धंग # (६२७). 


की रचमा से बड़ा रमणीक होजाता है, महात्मा सबको 
चुछाते है, वो 'छोग ऐसे थोदे समय से हताना ठाठ देखकर 
आश्चर्य कर. चुप बैठजाते हैं, ओर महात्माजी ध्यानकर 
अन्य महात्माओं को घुछाहें हैँ, मंहात्मा छोग आकाक 
मसारग से विमानों में चछेआते ६, उनके चेहरों छी नशानी 
ओर ममकी प्रसन्नता क्षदुर्त आनंद बेमेबाऊी और सुरत 
मरत उनकी दुनियादारों ले लिशाछी मन के हरनेवाली 
प्रेम से मतवाली है, वदानों ले ही दुख के शिटानेदाल्ी 
झोर घख्दाती खुशहाली है, शान्ति और कप चेहंश से 
रस रही है, विछों मे सब के सवमोघइन प्रीदश की छठ 
प्रोती बसरदी है, ओर झसुराग की शान डश्सरही-. है, 
देवताओं की तबियत ऐसी छुन्दरताह ओर बिकाहे फी तरस 
रही है, उस समय अजीब मसती-छाई हुई और हुए तबियत 
उमगाई हुईं है, मानो परमानन्द की निधि शार्तिभान होकेए 
सामने आई हुई है, क्यों ले हो हर एके. मद्यत्मा को प्रेमकी 
संपत्ति पाई इढे है॥ 
._. यह-वो भगवत्‌ के प्यारे हें लिमके ध्यान ने हलाएशें 
ससारी जीद मवसागर से पार उतारे हैं, जो महात्या सेठ 
सेठानी के उपवेदाक ये अब वो ओर पहात्माओं को आवए 
सत्कार से आसन देरदे ६ और गले खिछू ५ कर पश्वर 
आनन्द छेरदे हैं, सेठ सेठानी, अवुरक्तिपदी, योगमाया यह 
चारों भी- पवयायोग्य मद्॒त्माओं का डीछाचार छरते हें, 
महात्मा छोग अपनी २ जगह सलिंहासनोपर विशजले हैं ॥ 
_संहांत्सा उपवेडक भी जिनका मांस सत्य -लैकल्ए है 
एक सिंहासम पर विराजमान होते हैं, उन के दहती तरफ 


क्र 


(१४८ ) _# श्रीपध्रेशमेससंड्िता चौया सत्संग 


एक सिंहालम पर खोगलाया, इसरी तरफ अनुरक्तिंदेवी 
राजद हैं, लेठ लेठानी हाद्द्धा सामनें ख्ठे हें 
हम महात्याओं में छुल्दश्वासजी भी मोजदं हैं, वो 
अहत्या सत्य लेकस्पजी की प्रार्थना केरने पर प्रेमछक्षणा . 
भक्ति का छंक्षण छुनाते हैं कर 
(बेमछगयों परलेघ्वर ले तेबभुछगयो समरो घरवारा, वमैरा २) 
(इस की सुनकर छुमति धन्यवाद देती ओर यों प्रधन करती है) 
मुप्ताते-महात्माजी महाराज! आपने बड़ी - भारी 
छपा की जो प्रेमछक्षणा भक्ति दयान फरमाई; परन्तु दासी 


की सभझभ यह घात व भाई (सुन्दर कोमेकरेनवधा 
विधि) छपाकर के इस का क्षण संमझादीजिये दासीपर 
अधुगह कीजिये। 
पन्दरदासजी-प्रेमलक्षणा भक्ति तो हजारों लाखों 
क्िली बढ़भागी को प्राप्त होती है, .उसले पहले मवधा- 
भाके और है उसके लिये कहामया है कि जब प्रेमछेक्षणा 
क्षति प्राधहीजाबे तब नवधा दो कौसकरे । 
घुम्माति-मद्दाराज ! छृष्तकरके नवधाभाक्ति भी दाती 
को घुमादीजिये । 
घुन्द्रदासजी-भच्छा छुनो | नवधाभक्ति के माम 
चह्‌ 
..ग्रवण १, कीतेन २, स्मरण ३, चरणसेवा ४, अधेन घर 
बन्दन ६, दासभाव ७, सखाभाद ८, आत्सनिदेद्नः ९, अब 
इसका अथे समझो । ह 
.. शयज्यु-छनने का नाम है, सगवाद के गुर्णोको ध्यान - 
.. डउगाकर सुनना और इसमें राजा परीक्षित प्रवान समझ्ले- - 


श्रीमधुरेशपेमसंहिता चोथा सत्संग # ( १५८ ) 
हैं, जिन्हों ने सातदिन पहले अपने मरने से एकान्ल 
किनारे ज्ञाकर श्री शुकदेवजी महाराज की जधान 
श्रीमद्रागवत सुनी ओर झुक्तिपादई, सब से पहिली 
गेहब्बत पेदाहोने की यह ही है, क्योकि जब किसी 
के अच्छेगुण सुनेजाते हैं, तब उल से मिलने वी उत्कंठा 
री है, इस लिये भगवान के कृपालुता बक्तवत्लखता 
आहिशु्णों के सुनने सेही उनमें प्रीत उत्पन्नहोगी । 

दीर्तन-दूसरी भक्ति है 


? क, 57 «4 8] 
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है, अर्थात्‌ भगवाल्व के गुणों 
को कथा के तोरपर वयानकरना या गाकर सुमाना, इल मे 
श्री शुकदिवजी महाराज ने सब से उच्चपद पाया है, जिन्‍्हों 
में सातरोज़् में इसी के द्वारा राजापरिक्षित को भदवेंधन 
से छुडाया ओर सोक्षपद को पहुंचाया है | 
स्मरशा-तीसरी भक्ति है, अथांव्‌ परघात्मा की 
याद करना, उनका नास जपना, मास की सहिसा सारे 
सनन्‍्तों ने गाई है, इसी के द्वारा बहुत से जीवों ने सुक्ति. 
पाई है, इस में प्रहछादजीं भक्त प्रधान गिनिजाते हैं, जिन्हों 


७. हक पा 


बहजारा आदपात्त झलकर भा नगवत्‌ की य॑ [ 

- छोड़ा, परमात्मापर पएरामरोसा रखकर उसके स्मरण से 
सुह न मोड़ा, जिसका यह फल हुवा कि भगवान को सिंह 
की सूरत भे खंबे से प्रकट होनापडा 

चरशाहृवां-बावा भाक्ते हैं, जेसल लद्ष्णीजी 


प्रधान है | 


आर्यून्-एंचर्वी भक्ति है, अर्थात्‌ पूजा सेवा करना 
इस में राजा प्रथु प्रधान गिनाजाता है | 


(१३०) # श्रीमेथुरेशमेमसंहिता चोथा सत्संग # 


है एस 


बृन्दुमू-छटी भक्ति है, अधात्‌ भगवान को प्रीति 
के साथ दंडवत्‌ करना, इसमें अक्ररजी प्रधान समझे गये हैं । 
दासशावृ-सातवीं भक्ति है, अपने को परमात्मा 
[ दास समझकर उनके हुक्‍र्सों की ताम्ील करना, इसमें 
श्री हनुमानजी को प्रतिष्ना प्राप्त है । ह | 
सुख्यासाूवू-आठवीं भक्ति है, अर्थात्‌ परमात्मा 
को अपना दोस्त समझकर उससे मोहब्बत करना, इसमें 
अजुन अधान समझेगये हैं । 
आत्मनिवेदन-नर्वी भक्ति है, अपने आपे को 
भगवात् की बजर करदेना, जेसा कि राजाबलिने बावनरुप 
भगवान्‌ के लाथकिया | 
सुघांते-श्री महाराज! और तो सब प्रकार की 
सी की समझ में आगढ़, परन्तु तीसरे नम्धर पर 
स्मरण भक्ति आपने बतछाई ओर उस में नाम की 
हिझ्या आध्ेक जताई, इसमें कुछ सन्देह मनमें है, आज्ञा 
! तो निवेदन करूं । 
घुन्द्रदासजी-हां हां कहो दया सन्‍्देह है । 
झुम्म॒ति--भी महाराज! दामकी महिमा बहुत छोग 
पुकारते हैं, परन्तु यह नहीं बिचारते कि किसी पदार्थ का 
नाम लेने से वो पदाथे क्‍यों कर हाथ आसक्ता है, शकर २ 
कहने से मुँह मीठा नहीं होता, नीब॒के नाम लेने से खट्दा 
रस प्राप्त नहीं होता, इसी तरह कलकते में बेठेहुये- किसी 
मनुष्य को बम्बह में बेठकर पुकाराजाबे तो वो बम्बड 
जाकर नहीं मिलसक्ता, न उसकी आवाज इतनीदूर से 


श 


४ थम; । 


# ओ्रीमथुरेशमेससंहिता चोथा सत्सेम # . (१११ ) 
सुनसक्ता है, तो इश्वर परसात्मा जो इंदियों और्‌ मन ओर 
बुद्धीसे भी परे है. वो केवछ उसका नाम लेने से कर्योंकर 
प्राप्त होलका है । 

दसरे मेने प्रायः माला हाथ में रखने वाछों को सहां- 
कपद की खान और दुराचाशें मे प्रधान देखा है, (रासनास 
. जपना परायामाल अपना) । 
तीसरे राम २ कृष्ण २ कहनेवार्कों को प्रायः संध्या- 
बन्दनांदि वेदिक कर्मो ले विछुख देखा है, वे छोंग बेढकी 
मयाद को छोड़कर कैसे सुक्ति पासके हैं, ओर केवल 
नासके बलसे क्योंकर स्वर्ग में जासके हैं, मेरी समझमें तो 
- पैसे सनुष्य कभा धम्तोत्मा नहीं घासक्ते । ह 
चोथे हाथमें माला और दिलमें दुनिया के श्गड़े 
भरेहये ऐसी माला फेरने का क्या असर होसक्ता है, जेसा 
किसी ने फारसी भाषा मे कहा है ( बरजबां तसबीहों 
दरदिझ गावखर, इंचुनी तसबीह के दारद असर ) । 
पांचवे कहे पुस्तकों ले लिखा देखा है कि एक बार 
भगवान का नामलेने से सारे रोग दर होजाते हैं ओर 
सव तीर्थों ओर यज्ञों का फलप्राप्त होता है, यह बात सर्बेथा 
'झठ ओर गप्य मालमहोती है, क्यों कि किसी मालछाधारी 
का रोग मिंठता नजर नहीं आता. बडे २ शेगोका तो दया 
कहना, थोड़ी सी माथे की पीड़ा एक बार क्या सौबार नाम 
लेनेसे भी नहीं जाती, न यज्ञों का फछमिकना समझसें 


(5. 


आता है, इन बातों की छुपाकर के समझा दीजिये । 


मन्दरदासजी-जिस द्वरीर से यह प्रश्न हुवा है 
उसका क्या नाम है | 


2५ 


(१४१२) # क्रीमशुरेशनेमर्साहिता चोथा सत्संग # 
सुर्धति-महाराज दासी को सुमति क । 
पुन्दरद्ासजी-हं, छुमते के ऐसी कुमति क्यों 

मकद हुड्ठे | 
छुर्ततति-महाराज ली स्वभाव से । 
घुन्दरदा[सूरज्ञी-उत्तन छुद्दी चाहे स्त्री में हो या 

पुरुष थे ऐसी कुतक उससे होवा बड़े आश्वर्यकी बातहै, मगवत 
नासकी सहिसा जिलोकी मे जिख्यात है, इसमें कुतक 
करना अनुचित ओर सनातन घमपर बड़ीभमारी घात हे | 

महात्मा सत्यसंवहपर्जी-नहीं २ यह स्त्रीकी जात 
धमशिक्षा की पूरत अधिकारी है, इसको सनातन घर्मकी 
चर्चा बहुत प्यारी है, इसकी प्रकृति छोक उपकारी है, केवल 
पदाथनिणय के अथे इसने हेका बिस्तारी है, इस सत्संगति 

की मलकारण यही नारी है । न 

कृपा करके आप इसके प्रश्नों का उत्तर देकर सप्माधानः 

कर दीजिये, इसकी घमसे बिशुख न समझ लोजिये | 

इसकी आग्रह एूथक .प्राथना करने पर मेने आप' 
सनन्‍्तलोगों की परिश्रम दिया है, इन स्त्री पुरुषों ने बड़ी अद्धा 
ओर शुद्धमाव से यह सत्संग का यज्ञ आरंभ किया है । 

इसका प्रयोजन प्रश्न करने से इतना ही है कि जिन- 
छोगों पर कॉलेयुग का असर है वो दरहोजाबे, सत्य धर्म 
अमृत से जीवों का मनरूपी पात्र भरपूर हो जावे | 
घुन्दरदाशजी-(महात्मा सत्यसंकल्पजीको प्रणाघकरके) 
श्रीलहाशज आप की आज्वा त्िछोकी थे कोन नहीं मान सक्ता, 

- आपके प्रदाद की कोनसा ज्ञानी मनुष्य नहीं. पहिचानसक्ता 


न्‍ी 


रे 


| 
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# श्रीमपरेशमेमसंधिता चाथा सत्संग # (१३४ ) 


22220 फल आह कम के पावर सक किम 
आपने इस स्त्रा का जब इतनी बड़ाइ-करदः दा इसकी 
तक विकारी गेने ३ जी । हि ५०० न गरपक्े 
आंबकारी होने म॑ कांड सन्‍ंह नहा रहा, लग ऊा कुछ आदक 
श< 4 बी क 5 इक 


#ि दारच्या[र रु अब . इस वडभागा स्वर के पस्‍्रश्नां 
छा उचर दताह | 


॥ लगवत नामका बाहमापर कुतका का जदाव॑ 
यह वबातकि किसी पदाथ का मास लेने से वी पदार्थ 
प्राप्त नहीं होता और खांड या नीढका नामलेने ले उनका 
रस या स्वाद नहों सिलजाता, भगवत नाथकी सहिमा के 
विचार मे कुछ सबंन्ध नहीं रखती, दर्यो के जड़ पढायों से 


हिस् | 


चरणों को अपने हृदय के शिंहालन पर घरता ओर उन्हीं 


हि वि >> ओर $ हि आर 


लना, सुनना, समझना है, तो चेतन्य के मामलेने से चेतन 
का पाल आजाना होसका है, जैसा कि किसी समुष्य या 
पशका नामलेने से या पुकारने से वो ह 
जड़पढाव सिद्दी, पत्थर, वृक्ष, वगेरा से न सुनने की ताकंतहै 
न चलने फिरने की, तो खांड या नीकृका नामलेने से उनका 
प्राप्त हॉजाना कब बनसका है. यह थी आजमाकर देखलोे 
कि बांलार के सामने खट्टी. मीठी चीज का मामलेने सें 
उसके, सुहम पानीमर आता हैं, दुश्लन का आशा सुनकर 
क्रीध आजाता आर दोह्तका नाम जर्वान पर आने से सुख 
प्रात हाजाता हैं, परमात्मा चैतन्य रुपहे ओर कहीं दर महीं 
लब॒से आवक निकट यहांतक के अर्पन्नी आत्माही है 


रु 


( १३४७ ) # श्रीमथुरेशप्रेमसंहिता चाथा सत्संग # 


सारे संसारी जीव जो कुछ काम करते हैं. उनका द्रष्ठा 
( देखनेवाला ) ओर साक्षी ( गवाह ) है तो ऐसे नजदीक 
रहनेदाले ओर हमारे हरएक कर्म को देखने वाले परमात्मा 
का नामलेने से उसका प्राप्त होजाना क्योंकर असंभव 
होसक्ता है । 

दर देशों में रहनेवाले मनुष्यों का एक दूसरे का 
नामलेने से न सुनना जो कहा वो भी इंश्वर परमात्मा के 
नामके 'वदारे में कुछ संबन्ध नहीं रखता, क्योंकि वेद वेदान्त 
और सर्व आधश्तिक पुरुषों ने यह सिद्धान्त मानरखा है कि 
जीवात्मा ओर परमात्मा में कोई करी नहीं है, चाहे 
जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानाजावे, चाहे उन दोनो 
का एक होना कहाजावे | 

यह बात भी हरमजह॒व वाले मानते हैं कि परमात्मा 
व्यापक और सव जगह मोजद है, एसी सूरतमें भी कहीं 
बेठकर उसका नाम लियाजावे वो जुरूर सुनता है एसा 
मानना पड़ेगा । 

दूसरी वातजों कहीगढ कि जो माला रखनेवाले प्राय: 
कपटी ओर द्राचारी देखने भ॑ आते हैं, इसमें यह विचारना 
चाहिये कि यदि माला रखनेवाठा आदमी केवल दुनिया 
के दिखछाने ओर छोगों को धोका देने के लिये माला 
हाथ मे रखता है तो जरूर वो मक्कार ओर ठग है, इसमें 
नाम का क्या दोष नाम तो वो लेताही नहीं, ओर अगर 
वो भगवत्‌ नाम सच्चे दिल से लेता है तो उसे कपटी दुराचारी 
नहीं समझना चाहिये । ह ा 

गीताजी में शक्षीभगवान्‌ ने साफ फरमाया है कि जो 


# श्रीमधुरेशप्रेमसंहिता चौथा सत्संग #.... (१३४ ) 


आदमी आलादजें का दुराचारी होकर भी सुझ को हमेशा _ 
भजता है उसकी साधही मानना चाहिये, क्‍यों के उसके 
प्रारब्ध कर्मो के अनुसार यदि उसकी प्रवृति दुराचार से 
हो भी गईहो तो भगवत्‌ भजन के प्रभाव से बहुत जल्द वो 
धमात्मा होजायगा, ओर श्री मद्भागवत के एकादशस्कंघर्से 
भी एसाही लिखा है, ओर गीताबचन के अनुसार ऐसा, 
भजन करनेवाछा जल्द ही शान्ति प्राप्त करलेता है, जेसे 
आग में जलादेने ओर पानी में गीछाकरदेने ओर हवा'- 
में खुखादेने की शक्ति है, वेसेही मगवत्‌ नामों में पापों के 
नाश करदेने की सामर्थ्य है, पापों से मलीन बुद्धी ही 
मनुष्य को दुराचारों मे प्रवृत्त कंरदिती है, जब भगवत्‌ नाम 
के जप से पाप सिंठकर बुद्धी शुद्ध होजाविगी तो दुशाचार 
आदि उसके दोष सब दूर होजवेंगे । 

...._ तीसरी यह वात जो कहीगई कि वैदिक कम संध्यावन्दन 
आदि को भगवत्‌ नाम लेनेवाले छोड़देते हैं, इसलिये वेद 
मर्याद के नएठ करने का कारण नामका जप है, यह भी 
ठीक नहीं क्‍यों कि संध्यावन्दर्नादि वेद कर्मों का त्याग 
करके भगवत्‌ नाम जपने की आज्ञा कहीं नहीं लिखी है 

यह दोप यदि है तो छोगों की अज्ञानता इसका कारण है, 
भगवत्‌ नाम का इस में कोई दोष नहीं, इसलिये वेदिक 
मयोंद का छुडाने वाला भगवत्‌ नाम नहीं होसक्ता, बल्के 
. बिचारकरने से ऐसा खयाल बिलकुल गलत साबित होता 
है, क्यों [के संध्यावनच्दरयादि कपम्तो में भी प्रधान भगवत्‌ का 
सुमर नही है, जिन संत्रों का जप संध्या में कियाजाता है 
वो कया है! भगवत्‌ के अनेक नाम ओर सब उसके ध्यान 


(१३१६ ) # अीमथरेशप्रमंसंहिती चीथा सत्सेग # 
हैं, चाहो जिन शब्दों में उच्चारण करो प्रयोजन एकही हैं । 
 - थोथे यह जो कहागया कि हाथमें ली माला ओर 
दिल दुनियाके झगड़ों, ४ डाला, ऐसी माला से क्‍या 
होंलक्ता है, हसभी इसको मानते हैं, परन्त्‌ साऊा ए्कहार 
याद दिलाने का है, जो साला फेरने की आदत रक्खेगा' 
दिऊछ. उसका चाहे कितनाही. दुनिया के झगड़ों में फंसा रहे, 
“मांछापर द्राहि पड़ने से क्रूर उसको याद सगवत .वामकी 
आही हझायगी ओर जव जवान से सो वॉर या हजआार वार 
बेदिली के साथ नाम निकिलेगा तो-दो चार दफ़े तो: 
जुहूर उलका : दिल नामकी तरफ़ क्ाबेहीगा, हसलिये 
माला दिल, ओर जवान दोनों ले भगवत्‌ माम की तरफ 
तदजह दिलाने वाली. चीज है ओर भरों की विलोजान से 
अजीज है, माला क्‍या है भगवत्‌ स्मरण के लिये आलए 
दर्ज का आला है.। . 
जिसने सद्यी प्रीति नेहकी से हाथमें ली माला 
उसने सब दुर्खो ओर पार्षों को दाला,. हुवा. उसका 
बोलबाछा | ह ५ 
. : पांचवी तके यह की गह कि भगवत्‌ साझसे रोग 
दुख ,निवृत्ति कहीं देखने भ॑ नहीं अ 
मामलेने से प्रापहोने ब॒च्धि के वा +भ आि 
इस्का जवाब यह है कि जितने साम,भगवदातन्न के चाहे 
किसी जबानमें हों लबझें बढाभारी असरः है, जेसे किसी 
नुप्य की दाठमे दद है ओरमांत्रिक ने एक दो.हाव्द एक 
पर्च कागज पर लिखकर एकवृक्ष. में उसपचे को रंखकंर उस 
पर छोहेकी कील ठोकदी, तब दाठका दर्द जातारहा, इसी तरहूँ' 
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विच्छका, सांपकफा जहर कुछ मंत्रयढ़ने से उत्तरगया या 
किसी के आधेसर में आधासीसी का दे है ओर एक सनुष्य 
- उसको तुरत दरकरदेता है, इस प्रकार के सकर्डों असल 
देखने में आते हैं, यह सावितकररहे हैं कि नाम में तालीर 
जरुर है, परन्तु जिनलोगों को बिश्वास नहीं उनके वास्‍्ते 
नामों में कुछ तासीर नहीं, ओर जिनको हृढनिश्चवय है उनके 
_बास्ते प्रत्यक्ष चमत्कार मोजूद है, कहावत है कि एक मनुष्य 
कोढ की बीमारी से निहायत तंगथा, सकड़ों इलाज करने 
से भी उस को आराम न हुवा, तब वो सहात्मा कवीरजी 
की बहुत बड़ी महिमा सुनकर उनके दहानों की आया, उस 
समय कवीरजी अपने मकानपर न थे, उनकां पुत्र कमाल 
मीजूदया, रोगीनें अपना हार कमाछ कबीर के छाल को 
कह सुनाया, कमार ने यह कमाल दिखाया कि रोगी का 
हाल सुनकर उससे कहा कि यादे तू तीनवार रामका नाल 
ले तो तेश रोग जातारहे | 

रोगीने पूरा भरोसा करके तीनवार रामका नामलिया, 
हुरनत उस रोगी का रोग जातारहा, इतने में कवीर साहब 
भी सकानपर पहुंचे ओर कमालने यह हाल रोगी के रोग 
मिंदजाने का बड़े घर्मंड से जाहिर किया, कबीर साहब 
ने उस हालको सुनकर अपने छंड़के के सुखपर दो तमांचे 
मारकर कहा कि तू मेरे घर में रहने छायक पुत्र नहीं है, 
तूने भगवत्‌ नामकी अप्रतिष्ठा करदी कि तीनबार. नाम 
लिवाया, अरे एकवार. नामछेंने से करोड़ों जन्म के पाप 
ताप दर होजाते हैं, तने इस. बातपर भरोसा नहीं किया 
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नतीजा यह निकछा कि जिस दर्जेका निश्चय ओर विश्वास 
होता है उतनाही फल मिलता है । 

महारानी द्रौपदी को पूरा विश्वास था कि जिससमय 
भगवान्‌ को याद कियाजाबे ओर इृढ निश्चय के साथ उनका 
नामलिया जावे शीघ्रही वो प्रकट होकर रक्षा करलेते हैं, 
तथाही जिस समय उस अवछा को दुर्योधनराजा के हुक्म 
से दसहजार हाथियों का बल रखने वाला वीर दुःशासन 
युवा बलात्कार से खेंचकर सभामें ले आया और उसके 
बड़े बड़े बहादुर बछवान पांचोपति ओर भीष्मजी जेसे 
पराक्रमी इड्ों के सामने नगाकरने के लिये, उसकी साड़ी को 
खेंचने छगा तो इल अवला स्त्रीको सिवाय इसके कोई 
उपाय नजर ने आग्रा कि भगवान श्रीकृष्णचन्द्र महाराजा 
का स्मृरणकरे, उसने सच्चेदिछ से पुकारना शुरुकिया । 

॥ लावनी की तज़में पद ॥ 
है छपासिन्धु करुणा निधान गिरधारी | 

 ऐ दीनवन्धु माषों सुकुन्द बनवारी ॥ हे कृूपा० ॥ 
तुम नाथ ग़रीबनवाज़ कहेजाते हो । जन रक्षाकों तेयार 
खड़े पाते हो ॥ भक्तों के ओगुण दश्टिमें नहिं छाते हो । 
निजजन के गुण श्रीसुख से तुम गाते हो ॥ अब बेगिपधारों 
माथ भीर है भारी । हे कपासिन्धु करुणानिधान० ॥ १ |! 
जिहि अछ्ूख अगोचर निराकार श्लुतिगावे । सोई भक्तकाज 
'एनि २ तनघर प्रकठांवे ॥| दे दुष्ठ जननको दंड सो घंमेरखावे । 
तुम्दरी छीछाकों भेद बिरलहीं पावै-॥ सर्वज्ञ नरोत्तम ' 
पूर्ण कछा अवतारी । हे कृपासिन्ध करुणानिधान० | २॥ 
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तुम रास रूपथर ना ना भक्त उबारे । मिलनी और ब्यापसे 
अबम नींचहू तारे ॥ करिंकृपा गीधपक्षी के बहु दुखढारे | 
सुम्रीव विभीषण के सव काज सुधारे ॥ पदरज से तारी 
नाथ अहल्या नारी । हे कृपासिन्धु करुणानिधान ० ॥ ३ ४ 
अति आतुर गजकी टेर सुनतद्दी धाये । तजि गरुडहि प्यांदे 
आकर फन्‍्द छुडाये ॥ प्रहछाद भक्तके प्राण तुरन्त बचाये । 
नरसी नामादिक कारज सिद्ध कराये । अब काहे देर 
लगावत मेरी वारी । हे कृपासिन्धु करुणानिधांन ० ॥ 8 ॥ 
कोई आप लिवाय नहीं दुख भंजन प्यारे | शरणागत रक्षा 
हेत मनुजतन पारे ॥ नहीं बने नाथ या अवसर हिम्मतहारे | 
मथुरेद हँखेंगे छोग विरदको ठारें ॥ प्रभु बेग पधारिये 
रखिये छाज हमारी । हे रूपासिन्धु करणानिधाब ० ॥५॥ 
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बस मामलेने की देरथी उधर श्रीकृष्णनगवान के द्वारका- 
पुरी से हस्तनापुर में जो सेंकों कोसपर था पहुंचने में 
देर ने थी, आपने द्रोपदी बिचारी आफृतकी मारी की सारीमें 
प्रवेश करके उसको इतना बढ़ाया कि दुःशासन खेंचते २ 
हारगया सारी सामथ्य खर्चकरदेने परभी, उस सारीका अन्त 
न आया, आखिर यह चमंत्कार देखकर दुश्ासन घवराया 
ओर वोही क्या राजा दुर्योधन खुद अपने करतव पर छजाया। 


॥ दाह ॥ 
ओर का हे 
कहाकरे बेरी प्रबछ, जो सहाय यदुबीर। 
दश्हजार गजवलघत्यों, पव्यो न दहगज चीर ॥ 
सारी सभाके लोगों ने निहायत अचरज के साथ देखा 
ओर कहा कि । 


कल न्दि कड ऊँ 
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॥ कवित । 

पाय अनश्ासन दःशासनसकोपधायों, दपदसता को 
चीरगहे भीरभारी हैं । भीपम- करण टद्रोणा वेठे श्रतथारी 
तहां, कामनी की ओर कोऊ नक ना निद्दवारी है। सुनके 
पुकार धायो दारका से जद॒राह, वाढत टुकुछ खेचे भुजबछ 
हारी है । सारीवीच नारी है कि नारीबीच सारी है, कि 
सारीही की नारी है कि नारीही की सारी हं ॥ 

बस खयाल करने की बात है कि स्मरण मे केसी 
करामात है, तारकी ख़बर इतनी जल्दी नहां पहुंचता 
जेसी कि शुद्ध अन्तः करण से भगवत्‌ नाम उच्चारण की 
बिजली दोड़कर भगवान को चेत करांदती है, सबब इसका 
यह है कि परमात्मा हरेक प्राणी के अन्तः करण भे अंत्यामी 
रुपसे मौजूद है, और जो हारीर इंश्वर परमात्मा धर्मकी 
रक्षाके लिये घारण करता है, उसका अंश हर जीवाच्मा में 
नोजूद रहने से हरएक जीवकी चेष्टा का वो साक्षी है । 

उसके नामकी महिमा हरमतका मनुष्य आस्तिक 
खीकार करता है, क्यों कि नामके दो फल बड़ेभारी हैं, 
एक मन चंचछ की चंचलताई वरहोकर इसका एकाग्र 
होजाना, दसरे अन्तसमय भगवत नासमका जवानपर 
आजाने से कल्याण का प्राप्त होना, इसमें दृष्टान्त सुनो 

क्‍ | दृष्टान्त ॥ 

एके मनुष्यनें किसी मंत्रशास्त्री से एक भूतका मन्त्र 
सीखा, जिससे भूत बसमें आकर उसके हक्मकी तामीलछ 
फरता रहे, चालीस रोज॑तक -उस मंत्र कां जप करने से 
.. जि भत्यक्ष सामने आकर खड़ा होगया ओर -बोछा .किं 


# श्रीमथरेशप्रेमसंहिता चौथा सत्संग # . (१४९ ) 


क्‍या चाहते हो, उसने जवाबद़िया कि में जिसकाम के 
वास्ते कहा करूं कियाकरो, भूतने कहा जो कुछ तुम कहोगे 
करूँगा, परन्तु शर्त यह है कि बिना कामके में खाली नहीं 
हुंगा, काम न बतलाओगे तो तुमको मारकर चलाजाऊंगा; 
, इसने मंजूर करलिया । 

हक्मदिया कि कलकते जाकर अछुक बस्तु ले आओ . 
भूत उसी समय ले आया, फिर बम्बई भेज़ा वहांसि भी काम 
करके जल्द वापिस आगया, इसी तरह जहा जहां इसको 
भेजा जाता वो तुरन्तही काम करलाता और सवाल करता 
किकाम बतकाओ।..|_ . 

'एकमही ने तक वी उसने भूतसे क्रामलिया फिर तंग 
आगया कहांतक काम बतछावे, हरदम भूत थही सवाल 
करता कि काम बतलाओ, इसी सोचर्मे इस मनुष्य की 
हंघिर शुशक होगया, इसी अर्से में एक महात्मा आनिकले 
उनसे मान्त्रिकने यह हाल कहा कि अब सुझे कोहे काश 
तो नजर आता नहीं और भूत कहीं जाता नहीं, काम न 
बतलाऊं तो प्राणका भय है कया करू | 

महात्माने कहा कि मकान के चौकमें एक बांस माड़दो 
और भूतले कहो कि इसपर चढों उतरो यही काम है, 
इसने ऐसाही किया, अब्तो भूतजी बाँसपर चढ़ेते उतरते 
घबरागये, और अन्त में उस काम बतछाने वाले की 
 द्ातको तोड़कर चुपच्राप आमिल के क्काबूमे रहने लगे । 
हे इसी तरह सन एक बढ़ाभारी खेचल भूत है, हजाएों 
कील एकदम में चलछाज्ाता और वापस आजाता है, फिर. 
किप्ती न किसी कामकी इच्छा कियाही करता है । - 


मे री ३ खा जे + मर 
(१४२). » श्रीयशरेशप्रेमसेहिता चौथा सत्संग # 


जब सांसके वासपर भगवत नाम के जपका काम जो. 
चहना उतरना समझो इसको सोप दियाजावे, याने हर 
सांसपर भगवत्‌ नाम लेनेका अभ्यास रहे, तो मनरुपी 
भूत थककर वसमें आजाता है, ओर मनका स्वभाव है कि 
इंढ्ियों के साथ रहता है, जब रसना इंद्रि भगवत्‌ नाम लेगी 
तो सनका अवश्य रसना के साथ रहना ही होगा, इसलिये 
महात्माओं ने कहा है 


क्‍ ॥ दोहा ॥ 
सास सांस पर हरिभजो, वृथा खांस मतखाय ! 
ना जाने किस खांसपर, अन्त समेया होय ॥ 

.. देखो यह बात सबकी मानी हुईं और गीताजी में 
भगवान के सुखले, वखानी हुई है, कि. अन्त समय जो 
प्राणीका भावहोता है उसीके अनुसार उसकी फल मिलता है। 

छाक्‌ ॥ 

यये वापिस्मरनसभाव त्यजत्यन्ते कलेवरम | 

ते तमे वेति कोन्तेय सदा तड़ाव भावितः | 
श्रीमद्रागवत में महात्मा जड़भरतजी का चरेत्र 
लिखा है कि बड़ेज्ञानी ध्यानी होनेपर भी उनका मन एक 
हिरनी के बच्चे में मरते समय चलागंया, इसीकारण से 
उनको एकजन्म हिरणका छेनापडा और भी एक कहावत है। 
.... किसी महात्मा ने अपने से यह आज्ञा की थी 
कि जिसादिन वो चोछा छोडेंगे, नगांडा जो उसी स्थान मं 

रखाहुवा था अपने आप वजतने लगेगा, जबतक नमाडा न 

बजे हमारे शरीर का. मंतक संस्कार न करना । 


# श्रीमथुरेशप्रेमसहिता चौथा सत्संग. #.. (१४३ ) 


एकदिन महात्माजी के प्राण निकलगये ओर चेलों 
ने देखा कि शरीर में जान तो नहीं है, परन्तु नमाड़ा नहीं 
बजा, इसलिये चेलो ने उनके शरीर को कपड़े ले ढकदिया 
संस्कार नहीं किया, तीमरोज इसी तरह लाश को पड़े: 
होगये, चेले हैरान थे कि क्‍या करें गुरुजी की आज्ञा कैसे 
मेग करे । 

इसी अरे में एक और महात्मा आपहंचे, चेली ने 
उनसे अपने गुरुकी आज्ञाका हाल कहा, तो मसहात्याति 
बिचार दइृष्टिसे देखा तो उनको ज्ञातहुवा कि जिसस्थान मे 
मरते वक्त उस महात्मा का आसन था, बहुत समीप उसके 
एक बेरका वृक्ष नजर के सामने था ओर बहुत उम्दा 
पकेहये पेवन्दीबिर छटठके हुये दीखरहे थे, योगी महात्माने 
उस वृक्ष से एक बेर कि जो बहुतही समीप छटठक रहायथा 
तोड़ा तो उस में एक कीड़ा निकला, उसको ज्योहीं जमीनपर 
पठका कीड़ा मरगया, उधर नगाड़ा अपने आप बडे जोरसे 
बर्जने छगा, तव उस महात्मा के.शरीर का उत्तर - कर्म 
चेलों ने किया | 

इससे सिद्धहोगया कि मरते वक्त उस महात्मा का 
मन उस पके बेर में चछागया, इसकारण से उसका प्राण 
शरीर में से निकलकर वबेरमें कीड़ा बनगया | 

ओर सुनो जिस समय श्रीरघुनन्दन महाराज ने बड़े 
बलवान बाली बंदरको वृक्षकी आइमें होकर मारा और 
बालीका प्राण निकलने ऊूूगा तो उसने श्रीरघुनाथजी से 
विनय करके कहा कि महाराज आपने समदर्शी परसेश्र 
होकर सुश्नीवसे प्यार ओर मुझसे बेरकिया यह बात उचित 


( शडढ ).. # श्रीमथुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग # 


न थी, इसका जवाब उसको देकर श्रीमहाराज ने फरमाषा 
कि बाली तू चाहे तो तेरा शरीर अचल और असरकरूँ, 
इलके जबाब में बारी ने कहा । 
अन्म जन्म मुनि जतनकराही । अन्त राम कह आवत्त नाहीं ॥ 

अथोत्‌ मुनिकोग अनेक जन्मों में हज़ारों जतन 
करते हैं कि अन्त समय में भगवत्‌ नाप्त ज़बान से निकले 
परन्तु नही बनपड़ता, क्यों कि अन्त समय में भगवान 
का नाम्र उच्चारण होने से फिर संसार में नहीं आता, 
और मुझे एसा ओसर कब ओर क्‍यों कर मिलसकेगा कि 
आप भूर्तिभान राप्त इससमे मेरे सामने खड़े हैं, इसलिये 
लाथ अब शरीर को रखना यद्द जीव नहीं चाहता | इसपर 
श्री रघुनाथजी महाराज ते उसको कृपादहष्टि से देखकर 
प्रमधाम बख्हादिया । 

इसलिये भगवत्‌ तामका अभ्यास हरमन॒ष्य को 
करना चाहिये, जिससे अन्तसमय जिह्दया ओर दिलसे नाम 
 वमिकले, क्‍यों कि जिस वह्तु क्रा अधिक अम्यास मनुष्य 
करता है, बोही मरते समय मनमें आती है। 

अब रही ग्हवबातन्न कि तामकी महिमा बहुत वढ़कर 
कहीगई है कि उससे सारे तीथों ओर यज्ञों और दान ओर 
तपका फल केवल एकबार कहने में प्राप्त होज़ाता है, यह 
भी असत्य नहीं है। 

जिसके दिलमे नामकी माहिसा जितनी सम्राई हुई है 
उसको उतना .ही फल प्राप्त होता है, जेसा कि कबीरजी- 
झोर कप्राल के रृष्ठान्त में बयान होचुका है-। 
.-.. इसरे शुभगतिं के जितने साधन वेदों ओर शास्त्रों ते 


# श्रीमेशरेशप्रमसंहिता चोथा सत्संग #. (१४४ ) 
यज्ञ, तप, दानादिक वतलाये हैं उनका फछ सबंसे वढकर 
यह मिछता है कि स्वगे में जाकर सुखभोगे परन्तु जबतक 
उस शुभकर्म के फल भोग की अवधि नहीं आती उस 
काछतक उन कर्मों का फल सुखभोग प्राप्त होता है, जहां 
अवधि परी होगईं फिर चोरासी के चक्करमें पड़ना ओर 


कम बंधन से जकड़ना साजूद हू । 


ओर भगवत्‌ नामसे वो फछ सिद्ध होता है कि 
आवागमन से सुक्ति और भगवत्‌ चरणों में भक्ति प्रात 
होजाती है जिसके आगे स्वगे के अनित्य सुखभोग की 


कुछ भी तिथि नहीं, इस कारण से जो कुछ भी महिमा 


अक 4जगा. ऊ 


और बड़ाई भगवत्‌ नामकी कहीजाबे कम है, प्रेम पूर्वक 


भगवत्‌ नाम जपने का बडाभारी महात्म्य है । 
घुमति-महाराज! आपकी जय हो !! यह दासी आपके 
उपदेश से कृतारथ होगई, नामके बारे में जो शका दासी के 
चित्तम थी दरहोगह, अब रूपा करके प्रेमलक्षणा भक्तिका 
प्रसंग जो दोप रहगया सुनाइये, इस दासी की घष्ठता को 
चित्तरमं न लाइये । ह 
इतना कहकर सुमति महात्मा छुन्दरदासजी के चरणों 


. में गिरिकर दंडवंत्‌ कंरती है और सुन्दरदासजी आगे का 


उपदेश आरंभ करते हैं । "४ अ 
न्दरदासजी-हछंमति ! तू यथार्थ में सुमति ही है, तेरी 
धर्मम रति ओर उत्तम गति है, इसमें सन्वेह नहीं कि 
पूरण अनुरागवति है, अब प्रेमर्लक्षणा भक्ति का अवशिष्ठ 
प्रकरण सुनाता हूं हम 


( १४६ ) # श्रीमथुरेशमेमसंहिता चोथा सत्संग %: 


जो भगवत्‌ प्रेमके दीवाने मस्ताने हैं उनकी हालत . 
जो जाने सोही बखाने, देखो ! जेसे मछली को पानी से 
जुदा होतेही विकलता है ऐसेही प्रेमीको भगवान की यादसमें 
हरदम आकुलता है, दूधपीनिवाला बच्चा जैसे दूधके बिना 
ब्याकुल होजाता है, वेले ही प्रेमी अपने प्यारे मनमोहन 
की यादसें आंसू वहाता है, जैसे रोगी को ओषधि दरदेकी 
दवा मिले बिना चैन नहीं आता है, वेसेही प्रेमी का दिल 
प्यारे के दर्शनों को ललछचाता है, जैसे चातक पपेया स्वाँत 
की बूंदकी तरसता है, वेसेही प्रेमी का दिल उसकी यादमें 
पानी होकर आंखों के रास्ते से हरदम बरस्ता है, जेसे 
चकोर को चन्द्रमा की चाह है, वैसे ही प्रेम के दीवानों की 
हरदस प्यारेकी तरफ निगाह है, जेसे सपपे चन्दन के लिये 
अकुलाता है, वैसे ही प्रेमी हरदम अपने सनम के मिलने को 
ललचाता है,जिस तरह निषन कड्गाल घनकी चाहमें भटकता' 
 है.बैसे ही प्रेमी के दिलमें प्याग खटकता ओर दिल उसी की 
तरफ़ लरठकता है, जेले कामिनी को कन्त प्रिय छगता है, 
प्रेसीका सन हरघड़ी प्यारे की चाह में उमगता है, ओर 
जिस तरह कामी के दिलमें कामिनी बस्ती है, वेसे प्रेमी 
को प्यारे की याद मे मस्ती है, ऐसी हालत को प्रेमलक्षणा 
भक्ति कहते हैं । 

॥ मनहर हठनन्‍्द ४ क्‍ 

नीरबिन मीनदुखी क्षीरबिन शिशु जेसे पीरकी ओषध- 
विन कैसे रहयोजात है। चातक ज्यों स्वॉतबून्द चंन्द्रको 
“चकोर- जैसे चंदन की चाह कर सर्प अकुछात हैं ॥ 


क्‍ # श्रीमधुरेशभेमसंहिता चौथा सत्संग क# (१४७) 
निर्षेन ज्यों धनंचाहे कामनी को कन्तचाहे एसी जाकी 
चाहमें नाकछुहु सुहात है । प्रेमको प्रवाह ऐसो प्रेम तहां 
नेम कैसी सुंदरकहत यह प्रेमही की बातहै ॥ १ ॥ | 
इस बातों को सुनकर अनुरक्ति देबी प्रेम मे मगन होकर 
. आंसू बहाती और बंडे जोशमें आकर यह चीज गाती है। 


॥ पृद ॥ 
-हरिरंगराती प्रेमकी माती घढीपछ कलना पावत है।॥ ठेक | 
अदाये यारका यह सुर्गे दिल शिकार हुवा 
नज़र का तीर. कलेजे मे वारपार हुवा | 
चला वो कहके कहो कैसा आज वार हुवा । 
हुईं यह चूक कि उस वे वफुले प्यार हुवा ॥ 
अब काहे सुनाऊं मनपछताऊं जियरा अति घबरावत है॥ १ ॥ 
वो बांकी झांकी मेरे मेनों में समाई"है। 
सलोनी सांवरी छब प्यारी सनको भाई है ॥ 
सितम है यह कि मुसीबत भरी जुदाई है | 
यहां तलब है वहां सख्त वे वफाई है ॥ 
मथुरा तिहारी बाठ निहारत आसतें प्राण रखावत है ॥ २॥ 
अनुरक्ति देविका यह पद सुनकर सारे समाजी सुध 
बुध से विसारे प्रेम में मतवारे प्यारे नंददुलारे की यादमें 
मस्त होजाते हैं और कबीर साहब उमंग से कुछ कहने 
की तेयार खड़े नजर आते हैं जो यों फरमाते हैं-। 
कबीरजी-हुनो ! प्रेमीजनो .!! प्रेमका घर बहुत दर है 
मी मरने से नही उरता यह बात मशहर है जो जीतेजी 
मरते वोही पक्के प्रेमी हैं, सदा उनकी लो “परमात्मा में 


( १४८)... & श्रीमथुरेशम्रेमसंहिता चौथा सत्संग « 

लगीहुईं और बिरह से ब्याकुछ उनका जी है, रमन 
बुरी बछाय है इसकी आपति किससे सहीजाय, वोही 
जाने जिसके कलेजे में इश्क का तीर पार होजाय । 


॥ दाह ॥ 


जवलग मरने से डरे, तबरूग प्रेमी नाहि। 
बडी दर है प्रेम घर, समझ लेहु मनमांहि ॥ १ ॥ 
लो लागी कल ना पड़े, आप विसरजें देह | 
अमृत पींबे आत्मा, गुरु से जुड़े सनेह ॥२ ॥ 
लागी' छागी क्‍या करे, छागी बुरी वलाय । 
छागी सोही जानिये, वारपार होजाय || ३॥ 
इन दोहों के बोलते बोलते महात्मा कबीरजी के 
दिल में ब्रिह॒क्ी आग भड़क उठी ओर अति आतुर होकर 
रॉनेलगे, फिर कुछ सावधान होकर कहने लगे । 
कबीर हँसना दूरकर, रोने ले करचित्त । 
बिनिरोये नहि पाइये, प्रेमपियारा मित्त ॥ ३ ॥ 
हँस हँस कंतन पांइया, जिनपाया तिनरोय । 
हंसी खशी जो हारिमिले,ती कोन दुह्मगनहोंय ॥ ४ ॥ 
सुखिया सब संसार है, खावे ओर सोबे। 
दुखिया 'दास कबीर है, जागे ओर रोबे ॥ ६॥ 
इतना कहकेर महात्मा कबीरदासजी गहरे स्वांस 
छे ले कर फिर रोने छगते हैं और सुमति यह हालत 
नकी देखकर हाथ जोड़ सामने अजे करती है । 
सुमृत्ि-श्ीमहांराज! दासी: को प्रश्न करते आती 
है छाज- और चुप चाप॑ रहने में होता है अंकाजं.। 


# श्रीमथुरेश्रम्रेमसंहिता चोथा सत्संग % ( १४< ) 


माहात्मा सत्यसंकल्पजी-उन्नी: जल्दी नकर 
इस प्रेमकी मस्ती में विप्न न डाल, जो कुछ ठुझे पूछना है 
महात्माजी की बाणी समाप्त होजाने पर कहना अपने 
दिल का हाल, ( सुमती चुप होजाती है कबीरदासजो फिर 
फरमातें है )- 
| दोहा ॥ 

पिय बिन जिय तरसत रहे, पछ पल विरह सताय । 

रैेन दिवस है कल नहीं, सिंसक लिसक दस जाय | १ ॥ 

निशि दिन दाजे विरहनी, अन्त विरह की छाथ । 

दासकवीरा क्‍यों ठुझे, सतगुरु गये छगाय || ३२ | 

हिरदे प्रभट दो छगी. छंचा न प्रगट होय । 

जाके छागें सो लखे, के जिन लछाइ होय ॥ ३ ॥ 

देखत देखत दिन गया, निश्चिभी देखत जाय । 

विरहन पिया पांव नहीं, वेकछ जिया धबराय ॥ ४ ॥| 

विरह तेज तन में तपे, अंग सभी अकुछाय । 

घट खूना जी पीव भें, शोत देख फिरजाय ॥ ५ ॥ 

बिरह कर्मंडल करलिये, बैरागी दो नेम । 

मांगे दरस सथकरी, छके रहें दिन रैन ॥ ६ ॥ 

नयनों अन्दर आवत, नेन झांप तोय लं । 

नामें देखे ओर के, ना तोये देखन दे ॥ ७ || 

कवीर सुन्दरि यो कहे, मिलियो कन्‍्त सुजान । 

वेग सिछो तुम आयके, नातो तज ई प्रान | ८ || 

के विरहन को मोत दे, के आपा दिखलाय । 

आठ पहर का दाजना, मोसे सहा न जाय ॥ ९ ॥ 

सो दिन कैसा होयगा, पीव गहेंगे वांह । 


की लरतरगच्दीय जान 
(१५० ) ्ः पमश दीया सप्संग स्पिगे 
अपना कर बैठावहिं, चरण कमल के मांह ॥ १० ॥ 
अबके जो सांढे मिले, सब दुख भाएों रोये । 
चरणों ऊपर, सीसदे, कह जो कहना होये ॥ ११ ॥ 


जो जन प्रेमी रास के, सदा सगन सन माहिं । 
ज्यों दपन की झुन्दरी, किनहू पकड़ी नाहिं || १२ ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
कंचन सी पाइये नहीं तोछ। झनदरे राम लिया है मोल || 
अवश्ोयशमअपना करजाना | सहज खनाय सेराप्तन माना || 


बह कार चचछ मत त्वानगा। कंदलस राज भक्त नजभागा | 


अगन न दंहे पवन नहीं सबने, ठसकर लेरे ने आवे । 
राम प्रेत धन कर सेचोती, लोधन कितहु न जावे ॥ 
सेराघन साथों गोबिन्द, घरनीधर यह ही सारधन कहिये । 
जो सुख प्रभुगोबिन्द की सेवा, सो सुख राज न ऊूहिये ॥ 
इस घन कारण होंब सबकादिक, खोजत भये उदासी | 
घन सुकन्द जिव्हा नारायण, पड़े ने जम्की फांसी ॥ 
कहे कबीर झदन के माते, हृदय देख दविचारी । 
तुम घर कोट अश्व हस्ती, समझ घर एक झुरारी ॥ 
यह जोशीली प्रेस भरी बाणी फरमाकर महात्मा 
कबीरदालजी थोड़ी देश्वक समाधी अवस्था में विराजते 
ओर बादकी चेत करके सुमति सेठानी की तरफ़ इश्ञारा 
ते हैं कि क्या पछना चाहती है, तब सुमाते भज़करतो है । 
सुमृत्-पधत्य है धन्य है झेरा भाग /; प्रारब्ध सरी 
उठी जाग, आज आपका. दशन इस अधम दारार ने पाया 
. सत्सेग का फछ हाथ आया, अब दासी अपनी. डिठाईं की 


् 


# श्रीमथुरेशेमसंहिता चाथा सत्संग (१४१ ) 


$ * यु हि 
क्षमा झांवकर कुछ अजुकरंती है, अपना सीस सहत्याजी 


जि न्‍ धर] | २३ ८. अर 20 
एहला सनन्‍्देह तो दाली के सन थे यह है के आपने 
२ 2 नल यम ला | हि प्री 
| यह आज्ञाकरी कि जवरूम मरने से डरे, तबरूग भरत 
५ चर कोटे ९. €....... 5. ६... .......... 
मांहि' यह ढया बात है, कोड आदमी किली से प्रेमकरता 
कि थे धफगाएओं पाक्राशलत_ गेर रक्ष 4 >  ि कक 
हैं ती अपनी सहायता आर रक्षा कालय करता है, था 
हि जी मिलिल >ु स्पा धयए [कप (.. जे 0६6 ,&. कार 
सरने के दाल्ते, परमात्मा की भाक्ते ओर प्रोत थी इसली- 
60५... ००.२ मी जे ई किक व्यसन अर जी हक 8 0५०५ पल क्षा 
लिये कीजाती है कि वो हमारी सहायता ओर रक्षा करके 
जा इटन्ण्फ, अल्यतनमुर ता दल हि फल कर दि लि | ०9 ये 
बन्धन छुडाकर झीकछ दे ऊऋआार एछडछ सत्तवा अं धन 


यह उदवेदा थो झुमा है कि भगवान्‌ से जो कोई प्रेस करता 
है मगवाय हरदम उसके झाथ रहकर रक्षा करते हैं, तो 
फिर प्रेश में मरने का कया प्रसंग | 


इल्रे आपने आज्ञा की कि 'कबीर हँसना बरकर, रोने 

0 उस 25 कप ५३००१ विक ० हि ९ 
से कर चित्रा और आपने करभी दिखाया, सो इल मा भी 
मे हद ऋण . $._ 


$ आदं पक आ कक जूक कज ध्््ड ५००९". धर दि फेक है] ॒ !' हु सनक 
दासी की सन्वेह हे कि रोने से क्या छाम्र होता है, हंसी 
श्््‌ 


खड़ी रहने से क्यों परमात्मा नहीं मिलता, यदि रोने पे 
ही भ्रमदान्‌ सिलजाय तो यह तो बहुत सहज उपाय है 
अपने किल्ली प्रियंद्र्ट की याद करके घन्टों रोना वनसक्ता है । 


विरिक्त इसके परलात्या तो परझानन्द रुप और 
सुख का भन्‍्डार है उसके ध्यान से आनन्द ही होना चाहीये, ह 
रोने घोने का उससे दया काम । 

तीसरे आपने माथो, गोविन्द, मुकन्द, सारारी यह 
नाम छेकर उनकी सेबा को बडा बताया ओर मेने घुमाथा 
कि कबीरजी भद्दाराज निगुण निराकार ब्रह्म के उपासक: 
ओर आत्मज्ञानी हैं, इसका कया भेद है, रूपा “करके यह 


( १४५४)  # श्रीमथुरेन्रमेमर्सहिता चौथा सत्संग 


कान के सामने. उसी के दरस की तरस में खड़ा रहता है 

रात योंही दरस की छाछसा में दिताता है, किसी ने 
साधुजान कर टुकड़ा देदिया तो खालिया नहीं तो किसी 
से सदाल ब किया | | 

जब एक सप्ताह इसी तरह वीतगया तो दुकानदारों 
ने चर्चा आरंभ की ओर उस जोहरी को जिसका कि 
छड़का था बहकाया कि तुम्हारे छड़के को एक साधु नित्य 
घरा करता है यह बात अच्छी नहीं है, तुम्हारी इस में 
अत्यन्त बदनासी है इस को मने करो, जोहरी ने साधु से 
कहा कि ठुम यहां क्‍यों खड़े रहाकरते हो अपने रस्ते 
जाओ, साधुने जवाव दिया कि में तुम से कुछ नहीं चाहता 
न तुम्हारी कुछ हानि करताहँ, अपने भगवान्‌ के दशन 
किया करताह , जोहरी ने सवाल किया भगवान कहां हैं, 
जवाब दिया कि ( उसके लड़के की तरफ इशारा करके ) 
यह दया बेठा है, जोहरी बोला कि यह तो मेरा छड़का है 
भगवान्‌ कहां है, जवाब दिया कि तुम्हारी दृष्टि में यह 
कोई हो हमारा तो भगवान यह ही है । 

जब इस वात चीत का कुछ भी असर साधु पर नहीं 
हुआ तो जोहरी लोगों मे संमति करके यह यत्न सोचा कि 
इस छड़के की जवान से कहलावियाजांबे कि चलाजों 
तब यदि इस की आज्ञा न मसानेगा तो इसको यह कहकर 
टाछादिया जावेगा कि भगवान का हुक्म नहीं समानता 
ओर फिर मसारपीटठकरके निकालदेगे ओर यदि लड़के 
के कहने से चलागया तो सहज ही बलाय टल जावेगी । 

बस जोदरी ने अपने -लछड़के की बहुत समझाया कि 


# ओपधुरेश्रममसेदिता चोथा सत्संग # . (१५४) 


साधु को चलेजाने को कहदे, उसने स्वीकार.भी करलिया 
परन्तु जब साधु को इस प्रयोजन से उस के पास बुलाया 
तो लड़का उसे देखकर शुपहोगया, कई बार जौहरी ने 
लड़के को दवाया परन्तु उसकी ज़बान से यह शब्द नहीं 
- बिका कि यहां से चछाजा, फ़िर चार दिन इसी प्रकार 
वीत गये तब जोहरीयों ने सछाह करके उस साधु के 
दूर करनेकी यह जुगत निकाली कि लड़के की ज़बान से 
साधु को यह वात कहलाई जावे कि अंडे की समान बड़े 
बडे पांचलो मोतियों की आवश्यकता है वो लछादो, ऐसा हो 
लड़के ने साधु से कहादिया वो तुरन्त प्रणाम करके चलविया 
और छोगों से पूंछा कि मोती कहां मिलते हैं, तो विदिति 
हुआ कि समनन्‍्दर के अन्दर सीप में मोती हुआ करते हैं, 
इतना मालूम करके साधुने समुद्र के किनारे पहुंच कर 
विचार किया कि मोतियों की सीप इसके अन्दर से 
निकालना इसके ख़ाली किये बिना संभव नहीं नजर आता 
इसलिये समुद्र को खाली करदेना चाहिये । 

ऐसा दइृढ बिचार करके इसने एक मिट्टी के पात्र से 
* जो वहीं पड़ा मिलगया था समुद्र का पानी बाहर फेंकना 
आंरम्म करदिया, ओर दिन रात यह ही काम करता रहा 
जब तीन दिन ओर तीन रात बरावर पानी फ्रेंकते गुजर 
गये तो छोगों ने कारण इस चेष्ठा का पूछा, साधु ने जवाब 
दिया कि समुद्र को खाली करके इसके अन्दर से मोती 
निकादूंगा,' छोगों ने हँसकर कहा कि तू मूर्ख है समुद्र 
भी कभी- खाली होसक्ता है, इसने जवाब दिया कि तुमको 
क्या प्रयोजन मेँ तो ख़ाली. करके छोड़ूँ गा, - छोग पागल 


(जप). # श्रीमथुरेशमेमसेहिता चौथा सत्संग *. 


समझ कर चलछेगये, एक सप्ताह मर इसको बींदगर्यां 
हरीर इसका खखगया तो भी बशबर पानी वर्तन सें भरकर 
बाहर फेकता रहा । | 

इसी अन्तर में अगब्त झुनी का आममन उस मांगे 
से हुवा ओरे उन्‍्हों ने साथ की यह चेष्टा देखकर उस से 
प्रश्न किया कि ऐसा क्यों करता है तो उनको भी इसने वोही 
जवाब दिया, तब. अगस्दजी ने फ्रमाया कि त अज्ञानी 

नुप्य है अपनी सामथ्य को नहीं देखता तेरा शरीर तो 

दो चार दिन का पाहुना प्रतीत होता है त इससे इतना 
बडा काम दर्योकर करसकेगा, साधू ने जबाब दिया कि 
इस इारीर से यदि सझुद्र खाली न हुवा तो दसरे शरीर से 
यह ही काम करूंगा, जो जो शरीर मुझे मिलेगा उससे 
यह ही काम करता रहुनगा कभी तो खाली होवे हीगा । 

ऐसी हृढताई इसकी देख कर अगस्त मुनि को दया. 
आगई यह वोही छुनि थे जिन्हों ने. अपने तप के बछ से 
समुद्र को तीन चुब्ल में पानकरलिया था । 

. इन्‍न्हों ले सझुद्र को याद किया, पहाड़ ओर नदी ओर 
समुद्रों के दो रूप मामरे गये हैं, जड़ रूप से तो यह शिला 
ओर जलरुप नज़र आते हैं ओर चेतन्य रुप इनका दसरा 
है, समुद्र एक ब्राह्मण की सूरत मे अगस्तजी के सामने 
आया ओर इरता हुवा. बोला कि क्‍या आज्ञा है, इन्होंने 
जवाब दिया कि तू बडा निदेई है कि एक साभ की हत्या 
अपने सरपर लेरहा है, इस साध को जेसे मोती चाहियें 
हेदी, समुद्र ने सर झुका कर अंगीकार किया और &न्तर्व्यान 


# श्रीमधुरेशमेमसंहिता चौथा सत्संग ( १४७ ) 


गया, थोडी देर के पश्चात्‌ एक लहर आई जिसमें हज़ारों 
सन अण्डे के बराबर मोदे मोती थे, साधने अगस्तसुनि-की 
आज्ञा से एक गांठ मोतियों की बांधछी .और घुनिजी को 
धन्यवाद देकर चलदिया । 
देखो जिसकाम के लिये मनुष्य हिम्मत बांधकर 
आरम्भ करता है वो अवश्य सिद्ध होता है । 


॥ फ़ारसी पद्च ॥ 
बहर कारे कि हिन्सत बस्ता गदेद, 
अगर ख़ारे बुवद शुरूदस्ता गदेद | 
ऐसी - कोई बात कठिन नहीं है जो यत्न करने से 
सुमम ने होजावे,! 


॥ फ़ारसी पद्च ॥ 
मुश्किले नेश्त कि आसो न शवद 
मंद बायद कि हिरासोँ ते झवद । 
साध गिरता पड़ता अपने प्यारे भगवांन के दीदार 
आसमें भूक प्यासकी कुछ परवाह न करके मोतियों की पोर्ट 
सरपर रकखेहये पंद्रह दिन ही उंस हहर से पहुंचगया 
ओर भंगवान को दुकानपर बैठाहुवा देखकर सारी आपत्ति 
ओर कष्ठी को भूलकर ख॒शी से फूलगया, मोतियों का ढेर 
दुकान पर लगादिया | 
.. अबतो तमाम बाज़ार के जोहरी एकत्र होगये और 
सोतियां को देखकर दातो में. उँगली दबाने छगे, क्योंकि 
हरएक सोती उनमे छाखा रुपये की कीमत देने पर भी नहीं 
मिखझसकता ऐसा अंमूल्य.था, कोड़े कहने छगा ऐसे मोतियों 


(१५८). श्रीमथुरेशभमसंहिता चौथा सत्सग ् 


का छाना मनुष्यकी सामन्‍्य से बाहर है, यह साधू काइ 


जिन मालम होता है, किसा न कहा यह कोई फरिद्ता हैं, - 


किसी ने भूत किसी ज्ञ योगी, अवधूत वतलाया और जोहरी 

जिसके हाथ यह दोलत सह कस आगई डराया कि अब | 
तेरे छंडके की कुशल नहीं! जिस प्रकार यह.जन ऐस , 
 झोती छेआया तेरे लड़की की भी उडालेजायगा तू राता 
रह जायगा, जसे होसक इस साधको ठलाना चाहिये 


जोहरी स्वेधषा मूखे आर केवल संसारीं था अपने - 
छोते बेंठेकी प्रीतिसे उसके वियोग के भयले घबरागया 


. और उस बेचारे साधूकों उसने रातके समय मरवाडाला 
मांस उसका खीकों और कलाइयों के हाथ बेंचडाला ह 


देवयोगसे साधूके शररका वो टुकड़ा मांसका .जाँ 
दिल कहलाता है खदीक के यहां रे राजाके रसोइंख़ान स॑ | 
जापहुंचा, रसोइदारन ज्यों मांसकों देगमें रखकर पकाना- 
आरभ्म किया वो दिलका टकडा आंच लगतेहों इतने जोर 
उछंछा कि मकानकी छतसे -ठकराकर डलखठा देगमें 
आपडा, - रसाइदारने देंगपः एक मज़बूत द्क्कन रखकर 
आंच लगाई तो फिर वो -ठकराकर बहतबेग से “ठक्कन की. 
हटा करके उतनाहीं उछलीा, जब कट्ठबार ऐसाहुवा तो. 
रसोइदार ने राजाजी को खूचनादी ऑर उन्हों ने स्वयं आकर 
यह तमादा अपनी आखा से देखकर-बहुत अचरज मान 
“कर पंडितों और मीलावेया से प्रशइन किया उन: सबने 
सम्प्तति करके जवाबादया कि यह मांस का ढुकड़ा किसी 


$% अीमथरेशपरेमसंडिता चोथा सत्सेश #.. (१४७) 


 प्रेमीका दिल मालूम होता है, यद्यपि देहसे न्‍्यारा होगया 
है तथापि किसी प्रियतम की चाहमें प्राण उसके इंस मेँ 
रहगये हैं, इसकी बाजार में रंदकवा दियाजाव तो भेद 
खुल जाना संभव हैं| 
ऐसाही कियागया कि उस हुकड़े की एक रश्सी- 
सरेबाजार रूठकवा दिया, परन्तु यह तमाझा और होगया 
कि उस रस्सी के नीचे होकर जब वो जोहरी पुत्र जाता था 
यह टुकड़ा भी रस्सीमें छटकाहुवा ही कुछ इरतक उस के 
पीछे चलकर हट आता था। ह 
जब वो समय आपहुंचा कि साधुके गुरु महात्मा को 
ध्यान में सालम हुवा कि “हमारा चेछा बढ़ी आपत्ति मेँ 
फंसकर जानदेचुका है यह, महात्मा सिद्ध पुरुष थे तुरन्त 
गहर में आये ओर रब्ली में छठके हुये मांसका तमाशा 
देखकर ताड़गये कि यह उसी साधू का विलहै, राजाके पास 
पहुंचकर इन्होंने क्रोषर्में आंखेंलाल करके कहा कि राजा 
तेरी राजधानी में बढ़ेभारी अत्याचार होते हैं, निरफ्शाधी 
मनुष्यों की जान लछीजाती है, अब तेरी कुशल नहीं है | 
राजा उस महात्मा के तेज प्रतापले कांप उठा और 
हाथजोड़कर विनय करने रूमा कि अपराध क्षमा हो, जो 
आज्ञाहोय उसका पालन करने को हाजिरहं, महात्माने 
फ्रमाया कि वो मांसका ठुकड़ा जो रघ्सीं में छटक रहा है 
इसी समय मैगाओ तुरन्त वो टुकड़ा मैगायागया, महात्मा 
ने फेर -ध्यानकरके अच्छितरह जानलिया कि यह उसी साथ 
का दिल हैं, राजाको हुक्म दिया कि अभी निर्णय कराके 


5८०७ 


(१६०) # श्रीमथुरशपमसंहिता चाथा सत्संग # 


इसका निश्चय करो कि जिस मनुष्य का दिल ये टुकड़ा है 
वो किसतरह मारागया ओर उसकी हंडडियां कहाँ है ।.. 
रांजानें अत्यन्त शीघ्रतासे तहक्कीकांत की तो सावित . 
होगया कि एक साधकी जोहरी ने मरवादिया था और उस 
की हड्डियां अप्लुकस्थान पर जमीद से गाडदीगढ़ हैं | 
हड्डियां भी आगई महात्माने उन हड्डियों को एकत्र . 
करके वो गोश्तका टुकड़ा भी उनके शामिल करदिया और 
चादरसे उसको ढांककर परमात्मा ले प्राथना करने छगे। . 
| थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने कमंडल से जललेकर 
उसपर छिडका तुरन्त ही वो साथ जीवित होकर अपनी - 
असली सूरत में खड़ाहोगया, महात्मा ने उसे छाती से 
लगाया ओर दोनों गुरु चेले कुछ देरतक आंख बहातिर 
फिर गुरुजी ने शिष्य से पूंछा कि भगवान्‌ मिला या नहीं 
चले ने जवाब दिया कि मिलगया दुकानपर बेठा- है, 
महात्मा ने समझ लिया कि पक्का प्रेमी होगया, उसी समय 
उस के हृदय में ज्ञानका प्रकाह करके असली महबंब के 
दन करादियि ओर चेला भी कामिल महात्मा बनगया। 
इस दृष््ठांत से नतीजा यह निकला कि प्रेमी को 
कैसी २ आपन्तियें झेलनी पड़ती हैं, इस दज का प्रेमी मौत , 
से कदापि नहीं डरता वोही परमात्मा का प्यारां होता हैं - 
इसी लिये हमने कहा है । । 
:/. ( जवलग मरने से डरे, तबलग प्रेमी नांहि ) 


अब सुप्चात कहां तुम्हार पाहड पध्रश्नका उत्तर हुवा या नहां। .- 


श्माते-महाराज! सेने अच्छी तरह जानलिया कि 
. असका दजों वड़ा है, ओर सच्चेप्रेमी को मौत का कुछे डर - 


्ः श्रीमध रे शप् मसहिता चौथा सत्संग -# ( १६१ ) 
नहीं होता, अब कृपाकरके इसरे प्रशन का उत्तर दीजिये। 


महात्मा दृद्ीरजी-इूसरे प्रश्वका उत्तर यह है 


कि जब संसारी जीवों को किसी अपने प्योरे की याद 
९. ४ मि ए हि;2- कक, 
ओर बियोग दशा में बेकरारी होती है तो उसको ऐेश 
 े 3 ९७ खरटी रो [कर 
आराम सुखचैंन कुछ नहीं सूझता ओर हँसी खुशी चेन की 
हिट ७ >८ 


हालत थ हुवाकरती हैं, गायसें बछड़ा आर बछड़े से गायका 
श्‌ 


है. 


अलहदा कियाजाओबे तो दोनों बेतरह पएकारते ओ 
आँखें से आंद वहाते हैं, खाने पीने की सुध मूलजाते हैं 
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जुदाई सहनकरमक्ता है, अन्तःकरण मेँविश्वकी आग जलती 
आर प्यारे के सिलेबिना ओर किस से नहीं बुझती: 
है ओर जिसतरह पर चुल्हे में आग जलने के समय उस मेँ 
पकनेवाद्धी चीज पादी की सूरत में बाहिर आती है, उसी 
 तरद्द मनुष्य के दहारीर का अंदर पानी होकर आंखों के रास्ते 


से बहने लगता है इसी को आंलू दोछते हैं । 
रोने के समय घित्त एक्ाग्र रहता है; सिवाय इसके 
कि जिसकी याद मे रोना होता है, इसरी 
जाता है, जो स्ुष्य परमात्सा की सच्ची प्रीति सन रखता 
है वो जिस समय अपने प्योरे सहवूव परमेश्वर की विरह 
में ब्याकुछ हो रोता है, उसको इसरा ध्यात नहीं रहता 
इसालेये रोना मनकी एकाग्रता का कारण है, जेले रावहये 
बच्चे को देखकर माता दोड़कर उसके पाल आदी 


बन्द की त्याग देता है, इसी तरह परसात्सा उसकी याद रे 


#तेवाले बिही- जनकें शझदहा सन्पुख होज। ह्ढ, ख्तः 


[3] कं के # 


३ मं 
(१६२ ) # अमशुरशभमसाहता चांधा सच्सन 


सहात्माओं ने परमात्मा की याद मे रोनेको री हार 
ले मिलने का समझा है | 

ओर हमसे जो यह बात कही कि चाहि। 

ढी याद करके आदमी की रोना उगम है, इस में बिचार 
करने की जगह यह है, कि जिसके वाबते ससुप्य 
घोही उसके ध्यान आता है, यदि अपने ससारी 
याद मे रोयेगा तो परमात्मा क्यों उस के ध्यास 
छासंरा म््चन जा लतुमन कया 
सुराशी आदि छाब्दों का उच्चारण कर 
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परमात्मा इन तीन शुर्णा से परे हे, 
निगण कहाता है । ई 
पंच सहालत-जल, अञ्ची, वायु, प्रथ्वी, आकाश से 
ब लि चर ओर अचर बनी है, जितने आकार ओर 
क्ियां सृष्टि में हैं, इन्हीं पांच पदार्थों से रचीहुई हैं 
ओर परझात्खा पंचमहाभतों के आकार वाला नहीं है, इस 
लिए उसको निराकार कहते हैं, जब वोही निंगुण निराकार 
ज्योतिस्वरूप ब्रह्म सच्चिदानन्द अपने . भक्तों ओर- धर्म क्री 
रक्षा ओर दछ्ठ पापियों को शिक्षा देने के लिये किसी सूरत 
शकरू स प्रयद होजाता है, तो उस का शरीर भोर 


# ओ्रीमथ्रेशपरमसंहिता चोथा सत्सेग #. ( १६३.) 
ससारी जीयों की तरह पंचमहाभूत का नहीं होता वो 
अलोकिक ओर विव्य शरीर घारण करता है, श्रीराम या 
श्रीकृष्ण यह दों रूप जो परमात्मा में सनुष्य आकार 
धारण किये वो सौतिक या साया के गुंणो से रचेहये नहीं 
थे, इसलिये वेहवारण करने पर भी परमात्मा .के. निशुण 
ओर निराकार होने में :कोड़े. हांनी- नहीं हुई, इसलिये 
जितने नाम और रूप परमात्मा के हैं सब कल्याण करने 
वाले ओर दःख का मल जो पाप है उसकी हरनेवाले ह, 
हमकी इनमें कोड भी भेद नहीं सालस होता, प्रत्युत हम 
की तो सारी सहछि मे कोई पंदाय भी परपात्सा से लिन्न 
नहीं नजर आता हरएक जरें मे उसी का जछवा विदाई 
देता है, अब कहो तुम्हारे मत का रन्देह दृश हुवा या नहीं | 

घुमति-भ्रीमहाराज ! यह दासी आप को घन्यबराद 

देती है. अब मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर होचका, दासी ने 
आप को परिश्रम दिया इस की क्षम्रा चाहती है । 

इतना कहकर घछुमति दण्डक्त प्रणास करती है । 

अब शुरू नानकजी भगवत््‌ के प्यारे ज्ञान और प्रेश 
की मूरत पारेहये अंपने आसन से खडे होकर फरमाते 
ओर परमात्मा की भक्ति का रह वरसाते हैं । 

सहत्युरुषों ! प्रेमभक्ति की महिमा अपरम्पार है इस . 
का प्राप्त होना बड़ा कठिन विचार है, परमात्मा प्रेम का 
भण्डार ओर उस को प्रेमियों से अत्यन्त प्यार है, इससें 
कोड सन्देह नहीं कि संसार में प्रेम ही सार और सब असार 


है हमारे तो एक प्रेसही जीवन आधार है, प्रभु से प्रेमपदार्थ 
की भिक्षा मांगते हैं | है. 


( ९६४). # ओमयुरेशमेमसंहिता चौथा सत्सैस # 


विहाग राग । 
- ६ प्रेमसे यह पद गते हैं ) 
मोरे प्रीतम प्यारे प्रभुजी सोरे प्रीतस प्यारे! 
. प्रेमभक्ति अपनो मामदीजे दयाछ अनुग्नरह घारे ॥| 
प्रभुज्जी मोरे प्रीतम प्यारे । 
: सुभरों घरण तुम्हारे प्रीतम हृदय तुम्हारी आसा । 
/ सन्त जनां पे करूँ वीनती मन दर्शन की प्यासा ॥ 
प्रभुजी सोरे प्रीतस प्यारे ॥ ० 
विछुरत मरन जीवन हरि मिलते जनको दर्हान दी जे । 
नाम अधथार जीवन घन नानक प्रभु मोरे कृपा कीज ॥ 
प्रभुजी मोरे प्रीतम प्यारे | 


(॥ हूसरा पद 

अब हम चली ठाकुर पे हार ह ह 
जब हम द्रण प्रभुकी आये राख प्रभु भावे मार | अब | 
लोकवन की चत्तराई उपमार्ति वेसेदर जार । हा 
कोई सलाकहों भावे बुरा कहो हमतन दीनो है ढार | 

अबवहम चली ठाकुर पे हार ह 
जो आधबत ड्रण ठाकुर प्रभुतुम्ददी तस राखो कृपा धार । 
जन नानक शरण तुम्हारी हरिजी राखो लाज मुरार ॥ 

अधेहम चला ठाकुर पे हार | 


॥ तासरा पद ॥ 


है गोविन्द हे गोपाल है दयाल लाल । 
प्राजनाथ अनाथ सखे दीन दरद निवार। है मो० | 


पैमशरेशमेगसौहिता चोया उत्तेथ &. ( $६७) 


है सप्त्थ अंग परण शोहि दया घार । 
इच्दकव सह ध्याद दजक रार उहर है है गो 


कक “ / | चाय पढे । 
शृक्बंछल हारे बिरिए आप वनाइया । 
है जेदि सनन्‍्ते अराधहि तहिं तहिं प्रध्दाइवा ॥ मकछूद ८ ॥ 
प्रभ आपलंये समाय सुनाद नक्तद्ारत-लाधिया ॥ बैक्तल७ || 
आनन्द हारेडल सहामड्रल सबददख बिलशइणा ॥ बक्तढद ० || 
चमत्कार प्रकाश दहद्हि एकतर्शी दरलाहइथा || वक्त ० || 
बानकप्रेमसे नामजपे मक्ततछल हरि ब्रिद आपलनाइवा | लृ० 
हुतना फरसाकर शुरु नावकंजी विशिजगये, सुरूतिने दंडवत 
करके उनको पंन्‍्चबाद दिया, और हणि जोडकर प7्रइृत किया । 
छु्ाते-भोगहाराज ! आपने जो- कुछ हल लमय 
आनन्द ओर मेनका रुख बर्साया बारी की वबहतदी माया 
परन्तु आपने को यह फुरमाया कि जहाँ २ प्रवक्ी सब्तों के 
आराबता की हि ९ भगवान ने प्रकड होकर झाँछीदी, हल हैं: 
किसी हछान्त सुनने की जरूरत हाली के मन हे हुह है, कृपा 
करके थी छुखले भाझाकरें, दाली के हिंयेके अन्यकार को हुई 
शुरू नानकंओ- कं २ पुत्री इसमे एक इट्टान्त कंधा 
अनेक झीोजद हू, शंका करन! दे लंद हैं, नलादक्त का सृरिश् 
तुझे सुनाताहं, धगवह की बक्धवत्सछता का नझ्ूना दिख» 
छाताईूँ, लाबंधान होकर हुबों | . :. , > 


अ "३० पाप ्् शक ह्श् फ्त ्‌ ह॒ 
( १६४ ) # कमर शएएसा॥॥ पोणा सत्संग # 


गाज शत्दाओू ह्ये हू, उलकीह रुआ ले एकलथाएओओ उनसे भाषनोा 
की कि है प्राणवाथ शुइस्प आश्रम बे छेद्ाले मरा है, थ 
के बिवा इलमें किली को वहीं सरा है, मे साधू सेवा धन 
बिना बतसके है, न निषत का सम भजन में कम सके है 

आफ निचीते होकर केसे विराज घञ्ञ रहे हैं, दांसी ने निहायत - 


हे 


40. 


प़ायना कीजिये, काश चलने छायक तो घन झोंग लीजिये, 
हल के जदाब भे पर्सीजली बोले | 
- गजल ) 

छत्ते पाजप्यारी हेरी एकमात । 

अज्ञन से लकल लिएकल होयजात || 

शकलछ छुखका सावन है ह॒रश्का मदन | 

थी पर हे जिसे प्राप्त हो यह रतम ॥ 

छतन सारे तज के भजन जो केरे। 

झनोश्य हरी उस के परण वार ॥ 

हरी को रहे उस की चिन्दा ला! । 

निफ्ल आसरा जिसने हरिका लिया |] 

नजो रन विन उस दया धाम को | 

करे बाद अधुरेहा धनद्याम को ॥ 

:. . (पद) 
( भरके जाम भर के जाम इस पियेदरकी चाल में ) 

श्यामों श्याम श्यामों प्यास, यह ही रेज्ञाओ याही मे 


खितलाओ करो अनन्द, जितना जितना छामगे यह रंग, 
हिये भरे दिन दती बाढे तर्ग; थे छवि वेखके होजाना! सश्तावा 


$ अीधररअमेश्संधिता चौथा सत्सेस # (१६७ ) 


ड् स्् गइनगाला तन 2.8 कक मलिक जल कटरा कै 4] 
दाही के गनगाना यह हा रतल, अदला पतन, पए्ल्इल, 
ब्ज्म् 
ह कफ क्ज़्मा पट ब्झ्ध्ा+ स्जय्कु “228 ४ कशब्बफो ९८३ ता ४फुस्नशुध्टुफ घर 
घन, पम, दो । लोहब मिलन को कह ही. जतन, साबिये 


० पआ ४ 


प्र 
सजन इद्वारेकी ऋजन फकियुसा + बयाओए इस  $ 
सुख्च में दुख में छाड़े न संग, रह्नीला छत्रीडा सजीछा अज्ञ,, 
श्रीमथुरेश की वेशविदेश में राखो हसेद्ा ही लॉची लगन 
आनन्दधन, शझोमा सदन, बन, बन, हो | छुन्दश बेदन, 
मन्दसी हसन, सोहन झोहन, वाही को सवन कियेजञञा । 
क्याशा शयास, ऋषाडा श्याम ० - ह# के || | 

नर्सीजी यह बचने सुनाकश भजन ओर ध्यान मे 
मसगन होगये, आगे हरि की प्रेरणा से यह कोहुक हुआ कि 
किली सेठ ने एक साधुमण्डली के महन्त की भेद सातलौ 
७००) रुपये किये वो मण्डली दारकाजी को जाती थी, 
महन्त ने अपने चेली को वो रुपये देकर शहर जूनागढ़ में 
भजा कि किसी मोतबर साहुकार से इस रुपये की हुण्डी 
' दवकाजी के किसी साहुकार के नाम करालछाओं । 

चे्ों ने शहर मे जाकर लाहकार का पता पंछा बहाँ' 
किसी मच्खरे ने हंसी में कहादिया कि इस हाहर जे नर्लीजी 
सब से बढ़िया हुण्डीवाल सेठ हैं, उनके अकान पर चले 
जाओ, परन्तु वो इन दिलों में हुण्डी पत्नी का काम कम 
करते हैं, प्रायः वारतों में दाल बतादिया करते हैं, इस बात 
का खयार रखना ! 

चेले नतीजी का मकान पंछते हुये पहचे ओर कहा 
कि सहाराज यह रुपया छीजिये ओर हमको दारकाजी की: 
दी करदीजिये, नलाजी बोले कि साधूजी में कोई हंडी- 
दाछ साहकार नहीं है, किसी ने आपको बहका विया है, 


४ 2 


(१६४८) . # औगयुरेशमेमसंदिता शोथा सरदेश ऋ 


लाए कहने गे कके सेठजी आप हम को ठांखते हैं हे 
कवि वहीं सा्मेंगे आपही से हुंडी करानेंगे, वहीं करों 
तो हुल्हारें ऊपर प्राणवेंदेंगे न 
- - साधुओं का- इसना- इईठ वेखकर' नर्सीजी ने सोचा 
कि यह कुछ भेरणा भगवत्‌ की सालम होती है. यह छोग 
ऐसे किसी के बहकागेहये हैं कि जानदेनेको तैयार हैं, अब 
सद्य यहां ६ की सपषशया हल से लकर साललतवा मे सच 
फकियाजाबे, हुंडी पत्नी का ब्योह्टार सगवतजाने वो संसार 


ऐसा  कियार करके ये ने एक ठीकरी पर हुंडी 
का कुछ मजधभद लिखदिया ओर सांवलिया साह के नास 


है". हि 


दरकाएुरी को हुण्डी करबो, दो ठीकरी. छंकर साधूछोन 
न्तजी के पास आये और साधुसण्डलो द्वारकाजी को 
चलदी' ओर दाईदिन भें हारकापुरी पहुंचगह । 
वहाँ लाधुआं थे बहुधा लांदरलिया साह को हुकाम का. 
सछोजकिया कुछ पता नहीं चलो, साहकारों ने कहा के 
हुमलोगो को किसी ने ठभलिया, न यह हुंहा रीत के 'अचु- 
5 है और न सांविछिया सलाह कोई साहकारे यहां है ! 
झाइलछोय यह झुमककर अतिपश्चाताद करनेलये कि 
हपया. हार उसने ठगलिया, झब व्या करें? अहत्तली 


"यार लघबछेसल शहर के बाहर आकर -एले स्थान 
से .ठहरगये और रसोई बनाने खाने मे लंगयये, वस्तु 
शक झति घाज़राये ब्याकुछ, होरहे मे, . हथए अन्तर: 


# श्रीमपुरेश्मेमसंद्िता चौथा सत्ता # . ( १६६) 


श्रीकृष्णचन्द्र द्रिकानाथ महाराज को वडीसारी चिन्ता 
इस बातकी हुईं कि इमारे भक्त नर्सीजी की हुंडी न पढने 
'ब्लेउसकी बात जाती रहेगी, प्रतिष्ठा केगहोने का भय है, 
आप आराम फरमाते २ एकदस चौककर उठदैठे छोर उदास 
होकर बिराज गये, श्रीरक्मिणीओ झद्दारांभी पादशनी ने 
इस-अचानक उदासीका कारण पछा, तो आपने फरमाया 
कि मेरी उदासी का हेतु य 
॥ दहि 
',होंय निरादर जो मरो, सह ताहि-सो बार । 
. भक्त निरादर सहसके, ना मे एकहु बार || १ || 
- हरिजन हैं ममआत्मा, जीवनप्राण अधारः। 
में तिनको ऋणिया प्रिये, कहूँ पुकार पुकार | २॥| 
: .. दें कैंबल मोर्कों भर्जे, तंते विषय आहन्द | 
* ममसुमिरन में मगनसत, दरसकछ छलछन्द | ३ || 
... जहां भरे अनुराग से, करें भक्त सममगान | 
.... तहाँरह योगिन हियो, न बैकुन्ठ स्थान || ४ || 
-हरिजन देंषी दरान्नमस, जनप्रेमी सम सिद्र 
जनकी अपने से अधिक, जानों परम पविन्र ॥ ५ || 
हुंडी मेरे भक्त की, साथ लायो कोय | 
पेठेविना होते है जगत, यही सोच है सोय ॥| ६ || 
'. यह फरमाकर भक्तबत्सछ भगवान्र आंखों मे आंसू 
'भरलाये, तंब रक्मिणीजी हाथजोडकर कहने लगीं कि 
जिलोकीनाथ आप सर्बशक्तिमान भगवान होकर क्‍यों 


इसमा सोच करते हैं कोई उपाय करके अपने भक्त की 
बांत रखे लीजिये | 


(१७० )) क ओऔमयुरेशनेमसंद्ििता चौथा सत्संग # 


मद्ाारानी की वात सुनकर आप तुरन्त उठे और 
साहकारका भेंप धारनकर बगल में बही और कंधेपर 
सातसो रुपये की थेर्की रखकर उस स्थान पर पहुंचे जहां 
साधू लोग ठद्टरे हुयेथे ओर बहुत पुकारकर कहने छगे कि - 
जनागढ़ से नर्सी महता की हुंडी लेकर कौन आया है । 
. साघपूलोग दोडकर गये ओर कहनेलगे कि हमे हुंडी छाये 
हैं, सांवछिया साहफा पत्ता न मिलने से घबराये हुये यहां 
ठहरे हैं, आपवोले कि में नर्सीजी महाराज का आइतिया 
और उनका गुमाश्ता भी हूं, में स्वयं तुम्होरे खोज में फिरूहूं 
मेरेपास हुंडी का बीजक ओर चिट्ठी आ पहुंची है, सांवलिया 
साह मेराही नाम है, हुंडी भरपाई करके दीजिये और रुपया 
मिनलीजिये | । 

यह बात सुनकर साधुओं के शरीर में जान आगे 
ओर बडे आनन्द में आकर वो ठीकरी सांवरूसाह के 
हाथ में दी, सांवालेया साहने उसको छाती से लगाया 
और सरपर चढाया, फिर हपया साधूओों को गिनदीया और 
एक चिट्ठी इस मजमन की नर्सीजी के नाम लिखदी । 


॥ पद 
जय जय नर्सी महता साह, सांवछ साह तिहारों प्यारो । 
बन्दीं बिनती करि करजोर, रखियो सुनज़र- मेरी: ओर 
तुम्दरी आडइत है सबठोर, नाकीई तुमसो हुंडीवासे॥ जय ० ॥ 
मोर्कों निज गुमाइ्तो जान, हाज़िर. हरठाईं . पहिचान 
शड्ग कभन उरमें आन,लछिखिये कामकाज निजसारो॥ ज ०॥ 
हुंडी भरपाई करलीन, रुपये सगरे हैं. गिनदीन- तुमहों 


हक 


# श्रीमध्रेशमेमक्हिता चौथा सत्संग # . (१७१) 


जगम साहप्रवीन, मोपर दयासया, मितधारों ॥ जय 
जय नर्सीं० ॥ ३ ! 

साधछोग सॉवलसाह के दशन ओर उनकी मधुर 
बाणी के श्रवण से ऐसे आनन्द मे मगन होगये कि असली 
भेद को विछकुछ नहीं जानसके, परन्तु जब वापिस 
जनागढ़ पहुंचे और नर्सीजी से सारा हाल कहकर उनको 
सॉवलसाह की लिखीहुई चिट्ठी दी तो नर्सीजी प्रेम मेँ 
दूबकर तन बदन की सुध भूछगये ओर साधुओं के चरणों 
मे छोटने छगे, उस समय साधुओं के दिछू में खयाल 
आया कि यह तो भेद कुछ ओरही था 

इसी तरह नर्सीजी की ऊूड़की जो एक बंडेघर ब्याही 
गई थी उसकी सासने नर्सीजी के यहांसे छोछक जिस 
( माहरा भी.कहते हैं ) न पहुंचने पर बहुत कुछ ताने झारे 
ओर कहा क्रिं तेरा बाप कड्ननल ओर भिखारी है वो माहरा 
_ कहां से भेज्ञता, छड़की ने अपने -पिता नर्सीजी को चिह्दी 
लिखकर यह हाल जाहिर किया |. क्‍ 

नर्सीजी उस के जवाब में कहछादिया कि-हम माहिरा 
लेकर आते हैं, ओर एक टटठीसी गाढी में बैठकर ठाकुरजी 
के सिंहासन की साथ लेकर समधी के घर पहुंचे | 

समधन को सचता हुई कि ऐसी हालत में नर्सीजी 
आये हैं, कुछ सामान नहीं छाये हैं, उसने क्रोध में आकर 
ठहरने को एक छप्पर का सकान बतलाया, उसमें नर्थीर्ज 
ने ठाकुरजी को विराजमान कर्सदेया, आप उस झोपड़ी 
के बाहर हाथ में करताल लेकर ननन्‍्दाछ का भजन करने 
लगे ओर आदमी मेंजकर समपन' से कहुछाया कि जितने 


2), 


शमी 


(१७२). # ओमधरेशममसंहिता चौथा सत्संग # 

जोड़े ज़नाने मरदाने चाहिये उनकी फहरिस्त भेजदो । 
समधन ने गसस्‍ले में छाल होकर एक बडी भारी 

फहरिस्त लिखादी ओर उसके दीचे दोचांदी सोने की इंटें 

भी लिखा दी | 

.._ मसीजीने फहरिस्त ठाकुरजी के सिंहासन पर रख- 

कर प्राथना शुरू को |. ' 


॥ मूआडल चालरे पद 


सांवरिया तोरी शरण गही ॥ रे हां० ॥ क्‍ 

बेगी मोपे करिये महर नज़रिया.॥ सांवरिया० ॥ रे-हां० ॥ 
अति अगाघ भंवसागर माही, नेयाहै जात वही ॥ रे हाँ? ॥ 
करुणानिषि मेरीबियाहे भारी, सु खसे न जातकही ॥| रे हां ० ॥ 
पीर कठिन वलवीर हियेकी, अब नहीं जात सही || रे हां० ॥ 
राषेश्याम. धाम करुणा के, यह सुन द्ान्तिलही ॥ रे हां०॥ 
हृढ विश्वाल आस दन्पतकी, औरकी चांह नहीं |! रे हां०॥ 
मसअवशुन देखनहीं बनिहे, निजप्रणदेखो तोसहीं ॥ रे हां० ॥ 
मथुरानाथ छाज तुमही को, गन है लागरही ॥ रे हां० ॥ 


ह | दूससा पद ॥ 

. ( अखियां छाती सोहन सन वेंसगयों इसके वजनपरे -) 
'शसियां मोहन सो दूसरों कृप्राछ नहीं रे॥ सभा' मे द्वोपदी 

'ने दीनहों पुकारकरी, हरीने चीर बढा पीर बाकी सारीहरी 
जाके दहीन ले सुदामा - की. है जि्पत्तिटरी, गेजकों . उद्दार 
कियो ग्राह से वो. धन्य :घरी, दीन. दुखियान पे गोविन्द. सो 


# श्रीमथुरेशमेंगसंहिता चौथा सरसंग # . (१७३) 
कृपाछ नहीं रे || रसिया० ॥ जो एकबार कहै नाथहूं रण 
तेरी, वो प्राणी पावे अभय दान हो नहीं देरी, ऐसे स्वामी 
के चरन की है में द्रन हेरी, दीन के बंधु दया सिंधु को 
लज्मा मेरी, कौन मथुरेश को भजके हुओ निहाल नही रे || 
रतिया मोहन सो दसरो कृपाल नहीं रे ॥ 

इधर प्राथना की वदेरथी उधर श्री द्ारिकानाथ महाराज 
को अपने भक्त की चिन्ता में देर न थी, आप फिर उदास 
होकर श्री रुक्ष्मिणी महारानी से फरमाने लगे कि मेरे भक्तपर 
बडीभारी आपत्ति आन पड़ी है यह आराम करने की .धड़ी 
नहीं, मंहारानीजी ने नर्सीजी का हाल श्री महाराज के 
सुख से सुनकर अज्ञे किया कि महाराज आप क्या चिंता 
करते हैं माहरा बगेरा का काम हम स्त्रीलोग अच्छी तरह 
जानती हैं, अदी उस फ़हरिश्त के अनुकूल सामान लेकर 
में आपके साथ चलती हूँ । ह 

तथा हि सब सामग्री माहिरे की उस फहरिस्त से भी 

बहुत ज्यादा लेकर जुगछ सरकार उसी झोपड़ी भर जहां 
- नर्सीजीं ठहरे हुयेये प्रकट होगये ओर श्री द्रदाकानाथ महाराज 
न॑ समधी की अयनेहाय से पोशाक पहनाई ओर महारानीजी 
ने समवन से - मिलकर उनको जोड़ा पहनाया फिर हर 
एक मई व आरत बालक बच्चे यहां तक कि उस नगर के 
सारे नेञ्रासियों को कपड़े पहनाये ओर दो इईंठें सुबर्ण की 
आर रत्नोका था समधन की नज़र किया । 

इसी प्रकार-क हजारा सोकों पर आप भक्तों के 


(१७४). # ओमधुरेशमेमसंहिता चोथा सत्संग # 


प्रकट होते हैं, इतना फरमाने पर सुसति और सोरे समाज 
को अतिही आनन्द आया, प्रेमका ससुद्र उमंग उठा, गुरु 
नानक जी भी प्रेमके समुद्र में ग़रोते खाने छगे और सब 
समाजी नेत्रों से भांस बहाने लगे | 

उसी क्षणमें श्री दादृदयालजी खड़े होकर यह अमृत 
बाणी प्रेम रसमें सानी अपनी जवान से फरमाने छगे। 


॥ श्रीदाहूजी महाराजकी बाणी ॥ 
_ ॥ दोहा ॥ 

पीव पुकारे विरिहनी, निस दिन रहे उदास | 

, राम राम दाद कहे, ताला बेली प्यास ॥ 

ब्रिहन दुख कार्सों कहे, कार्सो दे सन्देस । 

._ पन्य, निहोरे पीवका, विरहन पलटे केस ॥ 

_ बिरिहन रोपे रात दिन, झुरवे मनही माहिं। 

दादू अवसर चलगया, प्रीतम पाये नाहिं ॥ 

ज्योचातक चित जलबसे, ज्यों पानीबिनमीन । 

जैसे चन्द्र चकोर त्यों, दाहू हरिसों लीन ॥ 
इतना कहते २ दादजी का कन्ठ गद गद होगया, आगे 
कुछभी शब्द जबान से न कह सके, अनुराक्ति देविके 
अनुराग की हाऊुत तो बयान में नहीं आती वो विरह में 
तड़प तड़प कर नेहनीर बरसाती है। | 
. स्वामी चरन्दासजी महात्माने जब यह हालत प्रेमियों 
>- हे देखी तो आपभी प्रेमकी मस्ती में कुछ फरमाने को | 


# श्रीमध्रेशममसंहिता चौथा सत्तेग # . (१७४ ) 
सैयार हुये परन्तु अनुरक्तिदेवी ने महात्मा सत्य सकल्पजी 
से विनय पूर्वक निवेदन किया कि इन महात्माजी का कुछ 
जीवन चरित्र आप कृपाकरके सुमति सेठानी को सुनार्चे 
और उसके बाद यह महात्माजी फूरमार्वे तो सुमति को 
विदित होजावे कि इन्होंने श्री वृन्दावन विहारी की साक्षात 
झांकी करके निकुन्ज की बाग बहारी ओर रासलीला- 
की चमत्कारी निहारी है, ओर प्रेमलक्षणा भक्ति की 
महिमां विस्तारी है, इस पर महात्मा सत्य संकल्पजी 
फरमाने लगे। ु 


महात्मा सत्यसइ-ल्पजी देखो! समति !! पुत्री !!! 
यह महात्मा केवल प्रेमी ही नहीं हैं इन्होंने गुरु शुकदेवजी 
महाराज की कृपा से योगलिद्धि ओर तत्वज्ञान सरोदय 
आदि विद्या की निधि बार अवस्था में प्राप्त करके सबसे 
आला दर्जेकी दौलत प्रेमलक्षणा भक्ति पाई ओर हज़ारों 
मनुष्यों को प्रिया प्रीतम के मिलने की राह बतलछाई और 
प्रेमियों को युगल सरकार की झांकी कराई, इनका जीवन 
धन्य ओर परम सुखदाई है। . - 
सुमंति श्री महाराज! कुछ इन महात्माजी का प्रिया 
प्रोतम से मिलने ओर रासबिहार की झांकी का .वृत्तान्त 
' कृपा करके ओर सुना दीजिये । 
मह[त्मा छुनो ! एक भक्त ने इस बिषय में यों बणेन 
किया है । ह डा 4 ' 


( १७६ ) . # ओमयुरेशप्रेमसेहिता चीया सत्संग # 


( नज्म ) 
बृन्दावन आये सफ्र करते करते # वहाँ आगये वो बिचरते बिचरते 
कहा देखकर यह अगत्र सरजर्मी है * झुका जिसके सिजदे में चस बरी है ॥! 
सरापा लताफत हैं सर कुल गलियां हैं दिखादी हैं घनश्यामकी रड्गरालियां ॥ 
पपनन्द आई वो. कुझ सेवाहै जिसमें # गुसांई ने रकखा कृदम अपना उसमें ॥ 
इसी पर थे शैदा. इसी पर थे मफ़रद * सुनाहै जो कुछ अपनी आंखोंसे देखें ॥ 
पुजारीकी आंखेंसि छिपकर रह वो # नज़रही न आये तो फिर क्याकह वो ॥ 
न देखा किसी को तो वाहरवो आया #* लगाया सरे शाम ताला छगाया 0 
तब आये चरन्दास बारह दरी में # लगाये हुये ध्यान अपना हरी में ॥ 
श्री बुनरान अपने सन्‍्तों के प्यारे * गये जान माहिमान आये हमारे ॥ 
गई रात आबी तो आकर अचानक * युगलरूप अपना दिखाकर अचानक 
किये अपने शोदाके अरमान पूरे * रखे अपने महिमान के मान पूरे ॥ 
दिखाया यह जोश अबदिली आरजूने * चरन्दास दोड़े चरन उनके छने ॥ 
रूगाकर गले उनको घनश्याम प्यारे # छो कहने हो अश्व तुमतो इमारे॥ 


(8. 


तुम अब ना ओ दुनियामें म कबदओ # जो सुमराह हैं राइपर उनको छाओ ॥ 
यह सुनकर हुये अश्क आंखोंसे जारी * कहा थाम कर दिल बसद वेऋरारी ॥ 
बमुश्किल हुये हैं यह दीदार सुझकों * वशुद्किल मिलाहे यह दरवार मुजको ॥ 
नहीं है नहीं अबतो -फुरकत गवारा ह* नहीं अब तो सत्नो तहम्मुलकी यारा ॥ 
रखो साथ अपने रखो पास हरदम #* चरन में रह यह घरन्दास हरदम ॥ 
जो प्यारे ने पाया ये प्रेम उनका ऐसा * कहा हम करेंगे कहा तुमने जेसा ॥ 
मगर अब करो तुमभी कइना हशरा * करो और कुछदिन जुदारे गवारा ॥ 
रहे रास्त पर तुप ज़माने को छाओ ह* जमाने में भक्ती का दए्का बजाओ ॥ 
जुदाईका खःका न अब दिलमें लाओ *# करो ध्यान फ़िल फ़ौर मौजूद पाओ ॥ 
कहा दत्त बस्ता वजा है बजा है * मुझे इस से इनकार क्यों कर रवा है व 


मगर पक यह भे ते मेजर हो अब तो दिल से मेरे फ़िक्र सबदूर हा अब ॥ 
वो निंधाम अपना रंगीछा दिलाओ * वहां की सुने रासलीला दिखाओ।॥ 


किया श्याम घुन्द्र ने मंजूर दिलसे # किया अपने प्यरेको मजकूर दिलसे ॥| 


# श्रीमथरेशमेमसंदिता घायथा सत्संग # (१७७ ) 


कहा वन्द्र आंखें करों आर खोलो # यहां देरही क्‍या है जी चाहे सो छो ॥ 
' वहाँ सव दिखाने थे मनजूर जलवे * नज़्र आये नूरन अलानूर जलूब ॥ 
जमी है कि फर्व नपुरंद अमोला # फलकया जड़ाऊदे गुबदका गोला ॥ 
अजब ज्ञर्मीं ओर अजब आस्मी है # निराछां हे आहृम निराला सर्मा है ॥ 
न सर्दी सर्दी ने गर्भोमें गर्शी # न सख्ती सख्ती न नरमी में नमी ॥ 
दुतका मुजछा मुसफ्का वो नहरें #* कि लेताहे आवे हयात उसमें लहर ॥ 
बहुत खुशनुमा फूल हर रह्ज के. हं:* शजर भी वहां कुछ नये ढड्ग के हैँ ॥ 
अजब दिलकशी उस मुकामे फिन्नामें # अजब है दिला वेज्न खुशबू हवा में, ॥ 
वहाँ एक चोँसठ सिदनों का ऐवां # मछायकहो ओर देवता जिसपे कुर्वो ॥ 
उसणऐंवान में इक जड़ाऊ सिंहासन # विछाजिसपेरुदरतीहीकुदरतकाआसन 
जुगछ रूप सरकार उसपर विराने # घुदाने थे सखियों के राग ओर वाजे ॥ 
खदी सामने वृत्य करतीबी स्ियां # छड़ाती थीं मुरठीमनोहर से अंख़ियां 
चरन्दास ने भी सखी रूप पाया # तो सरकार ने पास अपने विठाया ॥ 
दिखाने छगे दास की अपने जोहर * उठे रास करने को. मुरकीमनोहर ॥ 
उठी राधिका दाहिने हाथ आई # चरन्दास प्यारी सखी को भी लांई ॥ 
लगी लेने वो भांवरी साथ उन के # अदा से लिये हाथ में हाथ उन के ॥ 
बोसखियोंदी सखियोंकाथा पास मैंडुड # दिखाया यह आनंदका रासमेड़छ ॥ 

किसको नसीकू ऐसा गाना दजाना # अजव लुत्फका नाचना ओर नचाना 
मनोहर मनोहर वो ठीछा दिखाई # कभी देखने में न आयेन आई ॥ 
दिखाकर यह लीला मुनाकर वो बाने * सिंहासन पे सरकार 'फिर आविराजे 
कहा होके खुश क्या चरन्दास प्यारे # हुयेखुश कहो देखकर रास प्यारे ॥ 
किया: अर्ज- देखा समां मेने अद्भुब # कहां मेरी ताकृत करू.में जो अस्तुत ॥ 
कहा अपनी आंखोींको अब बंद करछो # जी देखा.यही ध्यान में अपनेधरलछो 0 
करो तुममी छोगों से भक्ती कराओ * तरों तम्झली डपे हुआ को तराओ ॥ 
बहुत जरद आधवोगे फिर पास मेरे. *. सदा पास हो तुम “चरन्दास प्रेरे ॥ 
जुदाइमको अपनेसे हरगिन्न न जानो # यक्ीं दरके मानो यही. करके मानो ॥ 
सरो चश्म पर दास यह हुक्म धरके * खड़े होगये बन्द आंखों को करके ॥| 
खुल! अखि जब रुप अगछा ही पाया # नज़र बुत में आके बेसीवट आया ॥ 


( १७८ ) # श्रीमथुरेशभेमसंहिदा चौथा सत्सेग & 


जब हन महात्माजी ने अपने को बन्सीबद पर पाया 
तो उस प्रिया प्रीतम के रूप अनूप के दुबारा दरस परस की 
चाह में जिरिहने आ सताया, दिरू उनका ऐसा घबराया कि 
कयामत का सम्मा दिखाया उस समय की बिरहकी हालत 
बयानमें कैसे आसक्ती है, वोही कहसक्ता है कि जिसको 
प्राप्त प्रेमलक्षणा भक्तिहों ओर जिसको परमात्मा में प्रण 
आसक्ति हो | द 
उसका वबणन ओर किसी से कब कियाजावे, वोही 
कहे जिससे प्यारे के इश्क में प्राण दियाजावे । ह 
इतना कहकर महात्मा सत्यसंकल्पजी चुप होजाते हैं 
ओर महात्मा चरन्दासजी खड़े होकर यों फरमाते हैं | 


॥ सहात्मा चरनन्‍्दासजी का बाणा ॥ 
* दोहा * 
हृदय माही प्रेमजो, नयनों झलके आय । 

. सोई छका हाररल पमा, वा पे परस धाय ॥ १ ॥ 
गद गद वाणी कण्ठ में, आंसू टपके नेन । 
वो तो बिरहन रास की, तऊूफत है दिन रेन | २॥ 
हाय हाय हरि कव मिलें, छाती फाटी जाय । 
ऐसा दिन कब होयगा, दशन करें अघाय ॥ ३ ॥| 
बिन दर्शन कल ना पड़े, सनवा परेन घीर4 .. 

चरन्दास की श्याम बिन, कोन मिंठावे पीर ॥ ४ ॥| 
पीव बिना ना जीवना, जग में भारीजान । 
पिया मिले तो जीवना, नहीं तो छूटे प्रान ॥ ५ ॥ 
सुख पीरो खखे. अधर, आंखें खरी उदास | ' 
आंहजु निकसे दुख भरी, गहरे छेत उसास || ६ ॥ 


नें: श्रीमशुरेशप्रेमसंहिता चोधा सत्संग # ( १७< ) 


वो विरहति बोरी भई, जानत ना कछु भेद । 
अगिन बरी हियरा जरे, भये कलेजे छेद ॥ ७ ॥| 
अपने वस वो ना रही, फसी विरह के जाल । 
चरनदास रोवत रहे, सुमारे सुसरि नंदछालछ ॥ ८ ॥ 
इतना कहकर महात्मा चरन्दासजी विरह में डूबगये 
ओर उनकी वाणी ने ऐसा असर किया कि सारे समाजों 
जार २ रोने छगे, अनुराक्तिदेवी प्रेममें मगन होकर नाचने 
लगी तव सुमति ने द्वाथजोड़ कर अनुरक्तिदेवी से प्रश्न॑किया | 
सुम्माति-बवीजी ! चरन्दासजा महाराज को जस- 
प्रकार प्रिया प्रीतम, ने दशेन दिये ओर उनके समोरथ परण 
से इस समय और भी किसी की भगवाद प्रत्यक्ष 
हुय ह 
शनरक्तिं-लेठानीजी! एक दो नहीं सेकड़ों हजारों 
भक्तों के लिये श्रीकृष्ण भगवान ओर राधिकाजी महारानी 
तथा राक्पिणीजी महारानी ने प्रत्यक्ष होकर उनके मसनोरथों 
को परण किया है, एक महात्मा का चरित्र मे तुम्हें सुनाती 
ओर सच्चे प्रेम का फल दसाती हूं | 


॥ महात्मा ठुक्कराबजा! ॥ 
यह महात्माकोम के महाजन पूना के सभीष एक देह 
ग्राम के निवासी थे, उनके बड़ों के समय से किराने की 
दुकान जारी थी, पहिलेतों काम अच्छा चलता रहा, परन्तु 
जब से स्वयं तुकारामजी ने कार्य आरम्भ किया दिन प्रति 
दस ठोंठा रहने लगा कारण यह के । । 
प्रथमतो तुक्कारामजी झूठ नहीं बोलते थे, जिस भाव 

माल दिसावर से संगाते उसी भावपर बेच देते थे, दसरे दी 


कि 


(१८०)... # ओमधुरेशमेमसंहिता चाथा सत्संग # 


हि आफ न पर जज 


कंगालों को विना मोल लिये वेबते थे, ओर जिन लोगों को 
उधार देते थे, उनसे तकाज़ा नहीं करते थे परिणाम यहहुवा 
कि दुकान टूठगई ओर तुक्कारामजी दरिद्री होगये परन्तु वो 
प्रपात्मा के भक्त थे इसबात से अतिही प्रसबन्नहये, और 
परमात्सा को धन्यवाद देनेछगे, एक छन्द उस समय उन्हों 
नें रचा जिसका अर्थ यह था। 

है भगवान ! आपने बडी कृपाकरी जो मेरी सम्पदा हरी 
झुख सम्पति में आप याद नहीं आते, प्राणी बिपयभोग में 
फुँसजाते, आप के चरणों में चित्त नहीं छूगाते हैं, और 
आपतकाल में आप का स्मरण बारम्बार वनि आता ध्यान 
सहजपें हीं आप में लठगजाता और चित्त दसरी ठोर नहीं 
जाता है, में आप को पन्यवाद देता है कि आपने छुझ को 
अपना बनाने के वास्ते यह उपाय किया कि मुझे साया 


मोह से-नहीं फंलने दिया । 


इसके उपरान्त इन को ख्री ऐसी कुटिल ओर दुष्ट 
घिली कि हरदस लड़ती झगड़ती और भूतनी की तरह 
महात्मा के पीछे पड़ती थी, इनको भजन से प्यार छसको 
भगवत्‌ नाम ले परी घ्रणा थी, वो वारम्वार कहाकरती कि 
बाहर जाओ घन कमा कर छाओ बढ़िया वख- और भूषण 
बनाओ, यह उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान न देकर हरि- 
भजन में छग्रे रहते ओर इसकी कठोर बाणी की सहते ये । 
दिल से इस बात का भी धन्यवाद परमात्माको देते 

थे कि आप ने बहुत अच्छा किया जो ऐसी स्त्री छुझे दी, 
यदि आज्ञांकारी प्यारी ख्री होती तो मेरा दिल उस में 
उच्य फंसता, ओर केवल आपके चरणंमिं हो न अदकता 


# श्रीमधुरेशमेमसंहिता चोथा सत्सेंग # . ( १५१ ) 


सेसार में रहकर भी यह भक्तजी जगत से बिरक्त 
ओर हरि भजन में अनुरक्त थे सचकहा है । 
दोहा । 
धरके घमर घेरमें रामचरण लोलीन । 
तुलसी ऐसे सन्तको दया करवा कीपीन | 
इनकी दिनदूनी पछक सवाई लो परमात्मा में बढ़ने 
लगी. जब यह हरिकीतन करते तो प्रेमका ऐसा प्रधाह् ज्ञारी 
होजाता कि बेसुध होजाते और श्रोत्ाछोग भी प्रेम में 
बिहल होजाते थे, बिरह दशा कह २ राते रोते ओर जागते 
बीतजाती थी, जेसीं प्रेमकी वाणी महात्माओं ने झुनाई 
उसीके अचुसार तुन्नलारामजी की दश्ञा होजाती थी । 
.. अनुरक्तिदेवी इसके आगेका हाल कहंना चाहती थी 
कि महात्मा राससनही-ध्वासी रामचश्णवासजी के दिलेश 
वड़ीभारी उसग ओर प्रेश्की तरंग उठी जो अपने आसन 
से उठकर फरनामे लगे | 


कै 


रामचरमन रासहि जपे जेसे पंथी मोर ॥ 
पाप 


सीप जपे रति स्वांतकों आरत बनती पीच | 
रामचरण रासहि जपे तुमबिन तरूफे जीव ॥| 
रैनविवल तलफत रहे राम॑वैद्य तुम आव । 
रामचरण बाढी विरह कियो कछेजे घाव || 
कायल चाहे बावेधबन सोरा पावस ऋतत | 
रामचरन यो बवि्रिहनी चहे रमेया प्लित्त ॥| 


( १८ ) # अआंमथुरेशभेमर्सहिता चोथा सत्संग # 


विरह अप्नि अपटी अधिक डंपती रहती नाहिं। 
रास रोम पर जलरूरही रासचरनः तन माहिं |॥ 
रामचरन बहरोग की पीर न जाने कोय । 
के ब्रहम का पीतमा के जाघट छागी होय ॥ 


“दुखी तुमारे दरसबिन तु क्यों रहे लुकाय । 
के दर्सो के तनतजूं तुमबिन रहो न जाय ॥ 


बिरहअम्नि जब परजुली कश्स होगया छार । 


' फुंस कजोंडा जलगया. रह्या सारही सार ॥ 
'रामचरन ई ब्रिकी सहीसा कहीन जाय । 
_ भरम करम सब दग्घकर दिया पीवपिछनाय ॥ 


कर्मछार सब बहगये आई प्रेम हिल्र । 


. रामचरन- अब दरसिया तनमे उज्जर नूर ॥ 
रामचरनजी इतना फरमाकर प्रेमले गद गद होगये 
खुरतरामजी फरमाने लगे । 


॥ दाह्ठा ॥ 
नयना झरना झरत हे बिरहन आठा जाम । 
सुरतरास सांची कहें दसांगू कब रास ॥ 


निशिदिन रहे पुकारती पछभ्र रहती नाय | . 


5 0 


सुरतराम विरहन तने खबर छीजियो आय ॥। 
मनलागे भागे भरम करम रहे नहीं कोय | 
सुरतराम यह बिरहका ऊद्दण कहिये सोय ॥ 
कन्य पधारों महर में हे आनन्द अनन्त । 
सुरंतराम सांचीं कहे कह यही सब सन्त | 


ये के 


सुरत मसला जा सबसा हुवे न्तक। 


डक 


तुरतराम्त सांची कहे तोड़ जगत की शक ॥ 


4 
४६ 


# ओमशुरेशप्रमसंधिता चीथा सत्सम क् (१८३) 


है के 


सुरतरामजी प्रेमकी मस्ती में चूर होकर बेराजगये 
ओर अनुरक्तिदेवी ने उसी सहात्मा तुक्काशमजों का -.हार 
कहना आरंभ करदिया। 

अनुरक्ति-उमतिजी ! तुमने देखा इस समय जो 
दशा इन दोनों महात्माओं की होगईं ओर उन्हों ने प्रेमकी 
बाणी में अद्वितीय रस बस्साया यहही हालत तुक्कारामजी 
वी होजाती थी । 

एकदिन स्वष्च में तुक्काशअमजी को दशन हुये कि श्रां 
जगवन्दन बसुदेवनंदन श्रीनासदेवजी भक्तका हाथ पकड़े 
हुये सामने आये ओर फरणाने लगे कि तुक्काशम तुसल 
नासदेवजी के ढंगपर हारिकीतन के, भजन बनाओ और 
जगत में भक्तिरस फैलाओं ठुन्हारे में यह साम्र्थ होगई है 
कि पतित ओर नीच जीवों-को सेरी समान उद्धार कर्सक्ते 
हो, में तुम्हें बहुत प्यारकरता और तुम्हारे साथ हरदस 
रहता हूं, ठुम मेरी भक्तिका प्रचार कंररहे हो, इसका ऋणिया 
अपने को मानता हू, उस दिनसे तुक्काराभजी ने भगवत्‌ 
आज्ञाके अनुसार भजन बनाने आरंभ करविये, हरिकीतेन 
के हजारों पदरचे ओर सेकड़ों का उद्धार करदिया- | 

एकदिन तुक्काशामजी गाऊंके वाहिर जारहे थे, झागेमे 
एक खेत आया जिसमे चिड़ीयां ओर कबतर आदि पश्नों 
अन्नके दाने चुग रहे थे । 

पक्षी इनको देखकर उड़गये, इसपर इनको बहुत सोच 
हुवा आर (चेन्ता करने लगे के मेरे दारीरसे सेक 
का दुख पहुचा, नंदान यह यत्नकेया के बखे 
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डो जीवों 
हर जो 


( १८४). # श्रीमशुरेशभमसंद्िता चोथा सत्संग # 
को इकठा करके आप प्राण बायू की बहांड भे चढ़ाकर 
चित्त लेटगये ओर वो दाने अपने इझरीर - के ऊपर और 
दधर उधर बखेर लिये । 

पक्षियों को मालूम हुवा कि कोई घुरदा पड़ाहे उन में 
से एक दो समीप आकर दाने चुगने लगे, फिर दोचार और 
आगये, जब आधाधन्दा वीतगया तो सोरे पक्षी जो उड़गये 
थे उलठे आकर उस शरीर को छुर्दा समझकर देहके ऊपर 
के दानेभी वेखठके खनिलगे यहांतक कि इनके होठों के 
वीचले सेनी पक्षियों ने दाने चुगलिये, यद्यपि उनके पंजों 


५ हि. 


से शरीर में फ़ड फड़ी आने की तेयारी हो गह तथापि भगवत्‌ 
जब एकपन्दा गुजरगया ओर धृपकी तेजी से शरीर वहुत 
व्याकुल होगया तोबी उसकारू तक उस कष्ट की सहन कर 
के भी पड़े रहे, तवतक कुलदाने चुगकर वो परन्दे उड़गये । 
नितान्त इनको दूलरे किसी जीवका दुख सहन नहीं 
होंताथा ओर कुछ जीवों को परमात्मा का अंश मानकर 
उनमें भेम रखते थे | 
( यही महात्माओं का लक्षण है ) 


एकदिन इनकी स्त्री जिसका नाम जेजाबाइ था 

महात्पाजी को तंग कररही थी कि मनको कमाई की तरफ 
. छगाना चाहिये, यह समझा रहे थे कि मन ेश्वर परमात्मा 
मन लगाने की वस्तु है. संसारी तुच्छ पदार्थों में नहीं छमाना . 
चाहिये, इसी समे में भकप्यास से व्याकुल बच्चे सामने 
आकर रोने ऊगे, परन्तु धरम कोई चीज नहीं रहो थी 


# श्रीमथुरेशभेमसंहिता चोथा सत्संग # (१८४ ) 


जिसको बेचकर नाज लायाजावे, कऊरूही एकसाडी बेचकर 


कु 
के ख 


जेजाबाई ने अपने बच्चों को खिलाया था, इसी ओसर पर 
श्रीमहारानी रुक्सिणीजी ने अपने भक्तकी परीक्षा लेने के 
अर्थ एक कगार महरी का रूप बनाकर तुककारामजी के पास 
आकर विछाप करके कहा कि थोड़ाला कपड़ा दो, महात्माजी 
को दया आगई अन्दर जाकर अपनी छ्त्रीका पहनाहुवा 
कपड़ा पड़ा देखकर उसमे से टुकड़ा फाइकर महरी की देकर 
विदाकिया, जेजाबाइ उस समे तो कुछ न बोछी परन्तु 
थोड़ी देर के बाद बच्चों को सूख प्यास से घबराते और 
8 मदन 5 रे 

पुकारते हुये देखकर कोषले छालहोगईं और मारे क्रोध 

हुत सी गालियाँ 
सुनाई, परन्तु सहात्मा सुनी अनछुनी करके भजनही में 
लगेरहे, अब जेजाबाई ने यह बात लोची कि मेरे पतिका 
मन हरदम इछदेथ की सेवा ओर भजन मे छगा रहता है, 
इसलिये ठाकऋुश्जीकाही काम तमाझ करदिया जावे तो 
उत्तम होगा, ऐला दिवार करके उसमे बड़ाभारी पत्थर हाथ 
में लिया ओर अपने पतिले अपनी इच्छा भी प्रकठ करदी 


७ (६० 


कि ठाकुरकी मूरत खंडित करती हू, यह बात सुनकर 


के आपे से बाहिर होकर अपने पातिकों व लिया 
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वो कब मानती थी, पत्थर लेकर मन्दिर के अन्दर, प्रविष्ठ 
होगद और यहभी पीछे ९ भागे और इतमे ब्याकुछ थे कि 
तड़फ कर प्राण देनेकी तैयार होगए | 

उधर महारानी श्रीरुक्सिणीजी को थिन्ता उत्पन्न होगई 
कि यदि मूरत खंडित होगईं तो हमारा मक्‍त तुरन्त प्राण 
छोड़देगा, इन्हों ने साक्षात्‌ छक्ष्मी रुपले सम -* प्रकट 


( १८६) # श्रीबधुरेशभेमसंहिता चोथा संत्सेग # 
-होकर मन्दिर के किवाड वन्दंकर छिये । 
... उधर भंहात्मा को दरवाजा सन्दिस्‍्का बन्द होजाने 
ओर अपने बाहिर रहजाने का और भी क्रोध बढ़गया। 
.. (अब अन्दर का हाछ सुश्िये ) 
महारानी ने जेजाबाई से पछा कि कया करती हो 
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कि प्रथम हो माताजी में सुझे इशन क्यों नहीं 
कि अधंदरीे दा सांह्ाजहा ने खुश पशेव 


ऋ जि .] 


। गगये, अभेग भजन रचना 
करके उन्हों ने हज़ारों मनुष्यों को तारदिया । 


- # श्रीमधुरेशप्रेमसंहिता चौथा सत्संग # ( १८७ ) 


कहो सुप्रति | ऐसे छृपालछु दयालु परमात्मा भक्तहित- 
कारी में क्योंकर प्रेम बहों, हल समय जो महात्माओं ने 
बचनों का अमृत पिछाया है उससे यह सिखलाया हे के 
उस कपासिन्धु दीवबन्ध अबाब लहायक सबसुख दायक 
परम हितकारी घहरारि #& इस दऊेदा प्रेखहोना चाहिये। 

जव ऐसा प्रेम गदब्बका परख्यत्ाय के साथ होआा तो 
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अलुररक्ति उस प्रश्व का उत्तर तो सहात्मासत्यसंकल्पर 
ही अच्छा देंगें में मी प्राथना करती हूँ। 
सु्माते ओर अनुरक्ति दोनों सिककर शहात्मा सत्यर्संकल्पजी 
से प्रार्थना करती हैं, महात्माजी उचर देते हैं | 

महात्माजी-छनो छुमति, परमात्मा दो चार दस 

बीस नहीं एकही है उनको भ्रक्तछोग जिसरुष से ध्यान 
आर स्मरण करते हैं उसी रूपसे दहोन देकर रक्षा करते हैं, 
गीताज़ी में श्रीभगवान ने. फरमाया है । 


( १८८ ) # श्रीपथुरेशपेमसंहिता चौथा सत्संग # 
( ये यथामां प्रपचन्तेतांस्तथेव भजाम्यहम ) 
कि घुझ्चको जो कोई जिसभाव से भजता है में उसी भाव 
से प्राप्त होता हू। 
वोही परमात्मा अपने भक्ते प्रहहछाद के निमित्त 
नरसिंहरूप. से प्रकट हुवा, बहुत ले सन्त उसकी नरासेंहरुप 
से सेवाकरते ओर प्रत्यक्ष फलेपति हैं । । 
_वोही परपम्ात्मा परशुरासजी के रुपमें प्रकट हुवा, - 
उसीने चक्रवार्ति अवधनरेश दद्मरथ महाराज के घरमें प्रकट 
होकर धर्मकी सयोदका पालन ओर रावणआदि दुष्ट . 
पापात्मा राक्षसों का दमन करके धमका पुछ बांधदिया, 
हजारों छाखों मनुष्य उनके भजव स्मरण से जीवन सफल 
करके जब प्रेममें मगन होजाते हैं तो उनके प्रत्यक्ष 
दर्शन पाते हैं | 
इसी प्रकार से पूरण परसेश्वर पुरुषोत्तम दयानिधान 
करुणाखान श्रीकृष्ण भगवाद्द में इसरुप से प्रेमकों प्रधान 
रखकर नानाप्रकार की छीछा दिखिलाकर भक्तों की परमानन्द 
दान दिया । 
त्रजमें वाल छीला ओर शलबिछास का सुखदिया, 
मथुरापुरी में कुछ दिनी कंसबंद करके वहां के निवासियों 
को कतार किया, फिर सझुद्रक किनारे दारकांपुरी बसाकर 
किरोडों भक्तों की तारदिया, उनकी जिसरूप से जिसभक्त 
ने यादकिया उसी खरूप से दशन दिया। 
चरनदासजी महाराज ने ब्रज की रासछीलछा देखने 
की इच्छा की उनको उसही रुपसे झांकीदी । --- 
ओर नर्सीजी को पहिले रासछीलछा दिखलाई ही. थी, 


# ओऔमथ्रेशमेमसंदिता चौया सत्संग # ( १८< ) 


बादको उन्हों ने इसकारंण से कि द्वारकापुरी का जूनागढ 
से इतना अन्तर नहीं है जितना ब्रजसे है, श्रीद्वारकाधीश 
महाराज और महारानी रुक्मिणीजी का सुमरणकिया तो 
हैंडी सिखारने ओर माहिरा देनेके समय उनको श्रीद्वारका- 
घधीद्ा महाघज के रुपमें दहांन देकर निह्ा करदिया 
इंसी भांत भक्त तुकारामजी को श्रीरूष्णं दारकानाथ 
के स्वरुप में प्रेम था तो उनकी रुक्मिणीजी के द्वारा छाभ 
हुवा, इलमें सनन्‍्देह का अवसर ही कया है वो परमात्मा 
हरजगह भक्तों की सहायता के लिये तैयार खड़ा है । 
क्‍ सुमति+ तुझको ही क्या बडे २ ऋषियों ओर देवताओं 
की इस बिषेम सन्देह्द हुवा है । 
एकबार नारद महर्षिकों यह ही सन्देह हुवाथा कि 
सोलह हज़ार एकसोी आठ रानियों के साथ अकेले श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ क्योंकर रहते होंगे | 
यदि एक २ दिन एकरानी के पास बारीसे जाँव तो 
हरएक रानीकी बारी कई बलों के पीछे आती होगी । 
ऐसा विचार करके परीक्षा के निमित्त श्रीनारदजी हारका- 
पुरी से पहुंचे ओर हरएक रानी के न्यारे न्यारे महल देखकर 
ओर भी अचरज करने लगे, इनका किसी जनाने महल 
में परदा तो थाही नहीं न किसी प्रकार की रोकठोक थी 
तुरनतही सबसे पहिले महारानी श्रीरक्सिणीजी के महल में 
: प्रविष्ट होगये, वहां जाकर क्या देखा कि श्रीभगवान् परंगपर 
भाराम कररहे हैं ओर रुक्मिणीजी चरण-सेवा कररही हैं। 
नारद सुनि को देखकर आप झटठही खंडे होगये, और 
मयादा अनुसार श्रीनारदजी का पजन सत्कार करके उनको 


(१६० ) # श्रीपयरेशममसंहिता चौथा सत्संग # 


ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कराया ओर बातचीत करके 
विदा किया | ह 
किर नारदजी ने सत्यभामाजी के महल में जाकर देखा 
तो वहां आपको स्नान ध्यान करते हुये पाया | क्‍ 
फिर जाम्बवत्ती नाम्जिती इत्यादि महारानियों के 


 महलों में जाकर कहीं देखा कि आपको राजकाज कर 


रहे हैं, कहीं वालबच्चों को खिलाते हुये, कहीं चोसर खेलते 

ये, कहीं उपदेश करते हुये, कहीं सवारीकी तैयारी में दत्त 
चित्त, कहीं कुछ कहीं कुछ करते कराते पाये । 

अबवतो नारदजी अत्यन्त छज्षित होकर पछताने लगे 

कि मेंने भगवान्‌ के प्रभावकी न जानकर वर्यों परीक्षाली । 

यहभी निश्चय होचुका हे कि रासके समय आपने 

हजारों रुपधारण करके हरएक गोपी के साथ नृत्य विहार 


किया था, और ब्रह्माजी जब बछड़े ओर ग्वालबालों को 
चुराकर लेगयेगे तो सालभरतक आपने बछड़ों ओर ग्वार्लो 


का रुप बनारक्खा, एसा कि बछड़ों की माताओं ओर 
ग्वालो की माओं तक को पहचान नहीं हुई कि यह असली 


कप डे € कक हे 4. 
- बछड़े ग्वालबाल हैं या वनावटी हैं, इसलिये कहा है कि- 


( अनेक रुपरूंपाय बिष्णवे प्रभ बिष्णवे:) - 
यहीं तक नहीं पूरे महात्माओं को सारी सूष्टि में हरएक 


. शरीर में भगवान्‌ नज़र आतेहें | 


. गीता में भगवान ने फ्रमाया है कि जो सुझे सब 
जगह देखता है और सबको' सुझमें देखता है उससे में 
कभी दूर नहीं होता, न वो सुझसे भिन्न है। 


# श्रीवशुरेशप्रेमसहिता चौथा सत्संग «(१5९ ) 


यो माँ पद्यति सत्र संबंच मयि पश्यति । 
तस्या5ह न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति ॥ 
अब कहो सुमति तेरा सन्देह निवृत्त हुवा-या नहीं 
सुंमति-हां महाराज: यह संदेह मेरा .निवृत्त होगया 
अब ओर महात्माओं की बाणी सुनवाइये । 
महात्मा-देखो पूत्री आज प्रभात समय से अब 
तक सत्सड्ः में चार पहर बीत गये, तुम लोगों की न 
भोजन प्रसाद की सुध रही न हमसे मध्यान्ह संध्या बनी 
ओर यह सब महात्मा छोग भी प्रेममें तन बदन की खुध 
भले हये हैं, आज तो इतना सत्सड् होचुका है कि चिर- 
काल में भी प्राप्त नहीं होसकता, अब कल हम प्रभात के 
समय आवदवेंगे ओर संब सन्तमहात्मा पधार कर अमृतबाणी 
सुनावेंगे । 
... चोथा सत्सइ् समाप्त होता है, अनुरक्तिदेवी यह पंद 
गाती हुई बिंदा होती है ओर सारे महात्मा अपने अपने 
स्थानों को पधारते हैं। 
॥ पृद ॥ 
(परदेसी ढोला नयना छगाय दुख देगयो | इसके वजन पर ) 
रंगभीनो कान्हा मन हरलीनों भई बावरी 4 रगभीनो० ॥| 
हैरत फिरूँ मिरूं धरनी पर, हरि हरि करूं पुकार 
दीदार दिखलावरी ॥ र॑गभीनो० ॥ 
तोखे नयन बाण हिय साछत, ब्याकुछ जिया अकुछाय 
उपाय बतलावरी ॥ रेंगभीनों० ॥ 
सुनो सयानी -राघे रानी, रस बस तुम्हेरे, शुमानी, 
मनाय इत छाबरी ॥ रगभीनो ० ॥ 


( १*%२ ) # अ्रीमध्रेशभपसंहिता चौथा सत्सेग # 


हूँ गुण हीन दीन दुखियारी, अतिही कठिन मलीन, 
कृपासे अपनावरी ॥ रंगभीनो ० ॥ 
देश कहे मथुरेश दयालू , प्रभुको बिरद रूजाय, 
जताय समझावरी ॥ रंगभीनोकान्हाम नहरलीनोमंईबावरी ॥ 
॥ विचेन्न रात्री ॥ 
चोथा सत्सड् समाप्त होने के बाद सेठ जोवाराम , 
ओर सुमति सेठानी भोजन प्रसाद करके जब आराम करने 
को गये तो सुमति को फिर स्वप्न दीखा, क्‍या देखती है 
कि वोही कलिराज महाराज सर पर सोने का ताज रखे 
हये सिंहासन पर बिराज रहे हैं, शाही दरबार बड़ी शान से 
होरहा है, परन्तु ६ छे मुसाहिबों की जगह आज केवल 
पांच मुसाहिव हाज़िर हैं, छठे मुसाहिब जो सब से बड़े 
कामदेवजी थे आज उनकी जगह खाली है ओर यह बात 
चीत होरही हैं। 
गज्हाह्0-भेरे चोबदार कहां है चुगलचन्द सूचकों 
का सरदार | 
चोबदार-भीहजूर अभी हाज़िर लाता हूं । 
चोबदार जाता है ओर तुरन्त चुगलचन्द अफसर 
महक्मे ख़बर को साथ छाता है, चुगलचन्द सर झुका कर 
प्रणाम करके सामने आता है-। 
महाराजा-क्योंरे ख़बरबरदार तू किस सबब से हो 
रहा हैं भचेत ओर बेकार, कहां है कामदेव सरदार, क्‍या 
हुआ.उसका अंजामकार, परचा ख़बर देनेमे क्योंभई अवार | 
चगलचन्द-ह ज़्र | म॑ अभी पचाख़बर [ख़दसतम 
हाजिर लछानेको था तैयार, इतने मे पहुंच गया हुजूरी 
चोबदार, लीजिये. परी खबर सुनलीजियेः 


#औ ओऔमशथ्रेशमेमसंदिता चोथा सत्संग # ( १६३ ) 


॥ सज़्मून पचा ख़बर ॥ 


जिस समय सुसाहिब आछा काझदेवजी मौके कुसडः 
पर, जिसको सत्संग के नाम से जगत के ठगनेवाले दिल 
| के काले भक्त क्या वगाभक्त पुकारते हैं, पहुंचे उन्हों ने 
सेठ जीवारामके नौकर ब्विकीराम की अपने तीखे जहरीले 
वाणों से घायछ करश्के उसके दिल पर ऐसा असर पैदा 
- करदिया कि वो अपने मालिकलसे हट करने छगा कि उसे 
घर जाने ओर उसकी औरत से मिलने की आज्ञा दीजिये 
इसी प्रकार सुमति सेठानी की दो दालियाँ एक स्फती दलरी' 
धति को घायऊ करके उनकी अपने पतियों के पास जल्‍द 
पहुँचने को लछचादिया, यहाँ तक कि काझदेंवेजी ने अपनी 
'बाणी सत्यकर दिखाई कि बिवेकी के विवेक ओर स्फतों 
की फुर्ती और धृत्ति की इृढताई घूछ में प्लिलाई.) 

परन्तु आगेका हार अज्ञ करते हुये छत्ता - आती है, 
ओर छेखिनी रुकीजाती है, इस पर भी अपना परे समझ. 
कर निवेदन कियाजाता है, कि जब कामंदेवजी के दो दो 
हाथ सुर्माति सेठानी से हुये तो उस जनानी सूरत मदानी 
सीरत ने इनको पानी पिला २ कर छोडा, जो बहस ओर ' 
दलीलें उसने की उनके आगे आप के सुलाहिव आला 
दम दबाकर भागे, इनको तीर चलाने तक का- वार उसने 
नहीं आनेक्िया, अर बातोंही बातों भे॑ ऐसा लजब्लित किया 
के ( कसर माफ हो ) कामदेवजी आपके सासते हाजिर 
होकर मुह दिखलाने छायक नहीं रहे, यहही सबब है कि 


वो वहां ले आकर कहीं छिपे हुये हैं, हुज़र के कदमों में 


(१८६४ ) # श्रीमथुरेशभेमसंहिता चौथा सत्संग # 


हाजिरी की ताव नहीं रखते, यह हार बहत सहो परा 
निश्चय करके अजकिया है, हस्ताक्षर चुगलचन्द खचकके | 
प्रद्राज्[-ह, है, यह क्या हुवा ? क्या कामदेवजी' 
एक वनियानी से हारकर मुह छिपाये हये हैं ? बढ़ा भारी 
चक्म्ा खाये हये हैं, कहां उनकी जेलोक्य बिजयी होने का 
दावा था कहां यह फल मिला कि अपने आपे को हारकर 
सह दिखा नहीं सक्ते 
वो औरत अबला नहीं सबला, बल्के कोई बड़ी भारी 
बला है, उसमें न मालम क्या जिसने कामदेव्रजी 
से महावऊी की दकछा और उसकी -बुद्धिकों छला है, 
जाने कोन पाप उसका फ़का है, जिसका नतीजा- हवा 
वरमला है । 
अच्छा चुगूलचन्दजी हम ठुन्हारी काररवाई से खुद 
होकर प्रश्न करते है कि तुम्हारी नजर मे कोई ऐसा 
बहादुर है जों उस बनियोनी अभिमानी को परेशानी और 
हैरानी में डाछकर केदकरलावे | 
गलचन्दू-सरकार क्‍या अज़ेकरू आपके पांच 
सुसाहिब क्रोधमऊछ, लोभीराम .बयेरातो पहिलेही उस सेठ 
के नोकर विविकीराम ओर दोनों दालियों घति ओर स्फुर्ति.. 
से हारकर भागआये वोतों उस सेठानी दीवानी, मस्तानी 
तक पहुँचभी न सके ! 
_ अरब आपकी राजधानी में ओर कोई सरमा ज्ञानी 
दिखाई नहीं देता जो उस मस्तानी सेठानी को बसमें कर 
- छाबे, परन्तु एक उपाय है जिसको यहं ताबेदार अज नहीं 
करसंक्ता छाचार है कसरकी माफी का तलबगार हैं.। 


भरिपथुरेशभमसंहिता चोथा सत्संग # ५६५ ) 
'महाराजा-तहों २ चुझछचन्दजी तुम कहते हो 
बहुत सही, तुमसे निहायत खथश है हमारा जी, फरारन वो 
बात. कहो जो तुम्हारे दिलमे थी " 
चुगलचन्दं-महांराज क्या अजकरू, इस आपके 
तवेदार के एक कन्यो कुमारी है, जिसने चोदह वरसको 
उम्रमें:सीखली विद्यां लारी है, उसमें एक चमत्कारी है कि 
ससास्में सबको बहुत प्यारी है, चुनी उसका नाम है दिलों 
में असर करजाना. उसका काम है, उचित होतो उससे 
इस सामले म॑ सलाह छीजाये!। ह 
महाराजा-हां, हां, जी, ठुसतने बहु अच्छी वात कही, 
पहिले.उस कन्या को हमारे पास छाओ, उसकी परीक्षा 
दिलाओ, फिर इस काम्त पर उसको भेजना उच्चित होगा । 
चुगलचन्दू-जो हुक्म लरकारका 
यह कहकर रुख़सत होता है ओर बहुत - थोंडी देर 
अपनी बेटी चुगली की साथ लेकर, हाजिर होता है, लीजिये 
सुलाहिजा कीजिये, यह आपकी दासी -हाजिर.है 
. महाराोजा[ा-(उस लड़की को देखकर दिललही दिलमें ) 
अहा ! यदह्द तो कोइ-इन्सान नहीं है परी है, इसमें सुन्दरताई 
कूट २-कर भरी है, ( ज़ादरस ) आओ बीवी, बताओ तुम 
अवतक हमारे दरवारमें क्यों नहीं आईं, अब हमारे .वास्ते 
क्या भेठ लाई; ओर कोन २ विद्या तुमने कमाई, सो कहो। 
.-- चुगली-( हाथजोड्कर निहायत- अदब - से ) 
अन्नदाता, आप हैं पितामाता, आप-ने जब यह दासी याद 
फरमाई,:तुरन्त हाजिर आई, भेठ मेरेपास सिवाय इस तन 


# ओमथ्रेशम्रमसंहिया चोथा सत्संग # 
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र क्या है, वो आपकाही है, क्यों कि आप मेरे पिता 
ओर अन्नदाता हैं, विद्या थोड़ी बहुत जो इस 


आप चर 


सीखी है उस की परीक्षा कोई सेवा झुपुई करके 
नी सारा नतीजा रोशन होजावे । 
पहाराज़[-इनदिनों में एक बड़ा भारी काम सर 
पर सवार है, उस का अजाम बहुत दुशवार है, त कुमारी 
कन्या अगरचे दीखती हुशियार है, तोभी ना तजुबेकार है. 
उस का तुन्नपर जाहिर करना भी असार ओर बेकार है। 
उशली-यह तो अन्नदाताजी को अखतियार है 
फरमाये न फरपाये, दाली तो हुढ़स उठाने को परी तेयार 
है, जो छोटी अदध्याही का विचार है, तो मेरी समझ में 
ये बात बेसार है, पाँच बरस के शवजी का .करतब॑ और 
'छोठे से बावन खरूप भगवान की करतत प्रसिद् अपरम्पार है| 
देखिये छोटी सी अश्वरफी के बदले रुपये और पेसे 
कितने हाथ॑ आजाते हैं, ओर छोटे हीरे मोत्ती कितनी 
कीमत पाजाते हैं । 
बडे कडाही में भनेजाते हैं, छोटे बहुत आराम ओर 
सुख पाते हैं।... 
महाराजा-भोहो ! चुग़लीबाई तूने बड़ी हिम्मत 
हमारी वैधाई, अब तू कमर वॉवयकर तेयार होजा, हमारा 
यह काम करके जल्द वापिस आ, एक महाजनी महाजिनी 
सुमति नामवाली अपनी बुद्धि के बछ में मतवाली ऐसी 
जोरदार है, झिस से कामदेवजी ने भी मानी हार है, उसने 
« एक कुसंग को सत्संग नाम घर के घारदिन से उपद्रव 


काश. 


3 8४ 


४०४ | नरि 
29% 9| & 
342 


> 
/ 


हि 
रु 
“4 
2] 


45 


# श्रीमयुरेशमेम्संहिता चोथा सत्संग # .. (१६७ ) 


मचारक्खा है, अपने पतिकों भी लूल वनारक्खा है,तुझ से - 
होसके तो ऐसा जतन कर उस स्थानसे वो सब भागजावें 
ओऔर हमारी शरण आजावें । 
क्‍ चुगूली-अन्नदाता, यह कितनीसी वात है, मुझमें 
कई तरहकी भरी करामात है, अभी जातीहूं ओर उस रंडा 
को फन्देंम फैलातीह, केवछ थोड़ीसी सहायता यह चाहती 
हु कि आपके मुसाहिब क्रींपमऊरूजी को आज्ञा देदीजावे कि 
वो अपने कुँवर वहुमन्यु को मेरे साथ करदेंवें । 
क्रोपम्ल-( अपनी जगह से उठकर, ) हां हां 
चुगल कुमारीजी इसमें हजूर के हुक्म की ज़रुरत तुमने 
क्या विचारी, वो तुम्हारे साथ सरकारी कामकेलिये जानेकी 
सर और आंखों से हाजिर है। 

( चुगलकुमारी ओर बहुमन्यु साथ होकर बिदाहोते हैं ) . 
यह सुप्रा सुमातिने देखा ओर दिलमें विचार किया कि आज 
फिर कोई विप्च आनिवाला मालूम होता है, इसलिये उस 
ने उठकर देखा तो उसके पति अपने विस्तर पर ओर नोकर 
ओर दालियां सबके सब गहरी नींद सोरहे हैं किसी को गाढी 
निद्रा से जगाना अनुचित्‌ समझकर यहभी सोगह़ ।. 

. ( चुग़लकुमारी और बहुमन्यु को बातचीत ) 
(अक्षर च, चुगंलुकुमारी का और अक्षर ब, बहुसन्य 

का समझना चाहिये) । 

च०-चलो भैया बहुमन्यु बिचार करें कि कौनसी विद्या 
के द्वारा. सुमति वसमें आवेगी. 

'बु०-बरहन क्या तुमको दस,बीस विद्या याद हैं। 


( १&८ ) # श्रीमथुरेशप्रेमसंहिता चौथा संत्संग # 


चु०-इसमें क्या सन्देह है, वि्याओं से भरा यह मेरा देह है। 
बृ०-अच्छा पहिछे यह देखो कि सुमति क्‍या कर रही 
है ओर उसका पति कहां है। | 
चू०-मेंने एक विद्या से जानलिया कि इस समय दोनों कि 
सोरहे हैं, और सेठका विस्तर सेठानी के विस्तर से. 
दोहाथ दूर है 
बृ3-तो तुमही सोचो कि ऐसी हाऊत में वो कैसे बसमें 
आसक्ती है। 
चू०-भेंया मेने तो यह जतन सोचा है कि स्वप्न विद्या के 


- 


द्वारा हम तुम दोनों इन दोनों शरीरों के मनाराज्यमें 
प्रवेश करके इन स्त्री पुरुषों की आपस में खटपट 
करादिवे, जहां दोनों के दिछ फटे, सत्सहृ से हंठे 
ज़रूर समझना चाहिये। हे 
बृ०-तो में तो यह विद्या जानताही नहीं केसे मनोराज्य 
में प्रवेश करूंगा । रा 
चृ०-चिन्ता न कर में अपने साथ तुझको भी लिये 
चलतीहूँ , परन्तु यह शते है कि में जो कुछ करू 
और कह उसी के अनुसार त कृत करना, में एक 
लड़की आठ बरस की उम्र की बनतीह ओर तू 
आठ नो बरस का बालक बनजा। | 
यह कहकर चुग॒ली ने अपने ओर बहुमन्यु के शरीर 
पर ज्यों हाथ रखकर सकलप किया दोनों आठ २ बरस के 
लड़के छड़की बनगये, और चुगुलकुमारी ने अपने को 


# श्रीमथरेशपेयसंहिता चोथा सत्संग '( १४६६ ) 


ह्ठ जीवाराम के मनोराज्य मे प्रवेश किया, जीवाराम 

मनोराज्य से (स्वप्रअवस्था में ) देखता है कि एक 
निहायत खबर खुरत आठ बरस की कन्या उसके 
पास आवेठी है । 

॥ जीवाराम और कन्या की बातचीत ॥ 
जी -भरी बाई त॒ क्‍यों आई और किस को बाई ह्े। 
दृन्य[-लेठजों ! में सेठ घनरूपमछ करोड़ पती के 

सुनीय की लड़कीहू, जो तुम्हारी सुसराल के सकान 
के पासही रहते हैं । ' 
जी०-फिर यहां केसे आनाहुवा । 
कून्य[ू-दमारी बाइंजी महाराज जो तुम्हारे साथ ब्याही 
हैं उनसे कछु काम है बताओ वो कहां है ? 
जी०-ओे तुमको यहां ही मिलजावेगी, परन्तु बताओ 
काम क्‍या है । 
कन्य[ू-काम उन्हीं से कहने का है, दूसरे को कहने को 
मना कंरदिया है । 
जी ०-नहीं २ बाई जरूर कहो, हमसे क्या परदा है, जब 
तुम्हारी बाइंजी हमारी घरवाली हैं तो हममें उनमें 
.. फ़कंही क्‍या है, तेरे वास्ते दोनों बराबर हैं । 
कृन्ध[-महाराज जीजाजी ! आप मेरानाम जीजी बाई 
से नलो तो कहर , नहां तो वो मुझे मसारगा | 
: जी०-भच्छा उन से नहीं कहूंगा, पर मुझे सच्ची बात हो 
वो बतछाना । 


( २०० ) # श्रीमथुरेशमैमसंहिता चौथा सत्संग # 

कन्या-जीजाजी ! मेरे पिता जिस सेठके मुनीब हैं उस 
लेठके कुंवर सुन्दरस्वरुपजी ने एक चिट्ठी मेरे हाथ 
भेजी थी वो मेरे भाई के पास है, भाई प्रीछे पीछे 
आरहा है, बहुमन्यु को चिद्ठी देकर चुगलकु मारी कह 
आई थी कि थोड़ी देरमें आजाना, वो आपहंचता है । 

जी०-( लड़के को देखकर बहुत खुश होकर .) अहा 

यहही तेरा भाई है 

कन्या्ञ्जा हा । 

ज्ञी ०-जो चिट्दी कहांहें जो सेठ धनरूप के कुँवर सुन्दर 
घ्वरूप ने भेजी है। ह 
( लडका चिह्ठी चगलुकुमारी को देता है ) 

कून्पा[>सेठंजी ! यह चिद्दी तो में आपको नहीं दिखासक्ती' 


क्यों कि सुन्दर स्वरूप ने मुझे बहुत बड़ी सोगेन्द 


लाई है । 


ज्ी२-नहीं बेदी तू कुछ चिन्ता न कर न किसी से डर, 


सोगन्द दूसरे के दिलाने से नहीं लगती तू ने तो 
तहीं खाइ है।. : - 
( यह कहकर लडकी के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ता है ) 
( चिठ्ठी का मजमून इश्क से भरा हवा आर ऐसा था 
जिस से सुन्दरस्वरुप का अनुचित सम्बन्ध सुसति के साथ 
पायाजाता है उद पुस्तक म॑ पंरा लिखा है ) । 
इस मजमन की पढतेही जीवाराम जाग उठा ओर 
देखा कि सचमुच- वो छड़का और लड़की सामने सोजूद है 


।> अिकिीक 


चिद्दी को लड़के के हाथ से लेकर फिरः गोरसें पढ़ा और 


दर £ृ 


न 


# अ्रीमयरेशप्रेमसहिता चाथा सत्संग # (२१०१ ) 


बहुमन्य का सदक्ष्मदारी र जीवाराम के दरीर झ्॑ प्रवेश करमया 
मालम हवा कि लड़का कहीं गायब होगया, अबतो 
सेठ जीवाराम छोध से व्याकंल होगये ओर चाहते थे के 
इसी समय सुमति को मारता पीठना शुरू करें आंखें 
अंगारे जेसी छाऊू होगई, शरीर कांपने छगा, लड़की से 
कहा कि जा यह चिद्दी अब तुझे नहीं मिलेगी । 
कृन्य[-हाथ जोड़कर आंखों मे आंसू भरकर कहने 
लगी कि जीजाजी आपने मेरी मोत का सामान करलिया, 
अब हम दोनों बहन भाइयों की सुदरखरूप जिन्दा नहीं 
छोड़ेगा, इसलिये कृपा करके हसारी बिनती मानलीजिये 
हत्या हमारी सरपर न छीजिये, इतना सत्र कीजिये कि 
यह चिंठ्ठी सुमतिजी के हाथ मे पहुंचा ने दीजिये, पीछे जो 
जीचाहे सो कीजिये | द 
जीवाराम दिल भ्न सोचता है कि यह बात भी देखलं 
कि सुमति इस चिट्ठी को लेकर क्‍या जवाब देती.है, इस 
लिये चिद्ठी उस लडकी के हाथ भ वापिस देकर कहने लगे 
कि अच्छा तेरी बाल अवस्था पर झुझे दया आगई, इसलिये 
वापिस देताह में बनावटी तोरफपर सोये जाता हैँ, ते यह 
चिही सुमति को देकर उस से इस का जवाब लिखां ले | 
... चुगृली दिख मसोचती है कि काम तो बनगया परन्तु 
सुमति को भी जाल में फेसाना जरुरी वात है, अब उस 
की खप्च अवस्था में ही उस के साथ बातचीत करके फिर 
जगाना चाहिये, ऐसा जिचार कर के चुगरू कुमारी सुभति 


के मनोराज्य मे प्रवेश करती ओर सुमति से यो बातचीत 
फरती है ! 


(२०२) # श्रीमथुरेशप्मसंहितां चौथा सरर्रय # 


सुमति-(ख्वाब में उस खूब सूरत बला को देख कर) 
अरी कुमारी ते कोन है ? 

कन्या-सेठानीजी ! मे भाप का सुसराल के मकान 
की पड़ोसनह सेठ जीवाराम के पास आइ हूं वो कहां हैं? 

सुमति-उन से क्या काम मुझे भी बत्ताओं ? 

कृन्य[ू-आप से कहने की वात नहीं उन्हीं से कहंगी । 

झुमति-(हटकरके ) ऐसी कोनसी बात है जो 
दसरे से कहनेकी नहीं, वाईजी ! में किसीसे नहीं कहगा, 
ठुम्हें मेरी सोगन्द मुझे तो कहही दो । | 

- कन्या-भच्छा कोरानीजी ! तुमको मेरे गले की 

सोगन्द है किसी से जिकर न करना, तुम्हारी सुसरालके 
मकान के पास एक बड़ी हवेली तुमने ब्याहम गई जब 
देखी होगी, उसमें एक कश्मीरन. सांजी रहती हैं, उन 
मांजी के एक कन्या बहुत सुन्दरी सोलह बषे की है उसका 
नाम चंचला है, तुम्हारे पतिके साथ उसकी बहुत प्रीति है 
उसने एक .चिंठ्ठी सेठजी को लिखी है, वो में सेठजी को 
ही हूंगी । क्‍ 
€ सुमति उस चिट्ठी को जबरदस्ती कन्याके हाथस छीनकर 
पढ़ती है, ) 

मज़मघून-चिही का ऐसा है जिससे .जीवारामका 
अशुद्ध प्रेम चंचछा-से प्रगठ होता है, उस चिट्ठी को पढ़कर 
सुमति चॉककर -जाग उठती है ओर उस कन्याकों सामने 
बैठा देखकर अचरज करती है कि क्‍या बात है, अन्तःकरण 
_ मे ऊुछ क्रोध भड़कना चाहता है, परन्तु पतिब्रत धर्म उस 


#- ऑरीमधुरे शमेमसंददितों चौथा सत्संध «(२०४ ) 


को रोकेहये है | 
मुमति-( उस छड़की से) अच्छा बादजीं मेंने 


चिट्ठी बांचडी, उसीकों वापिस .जाक़र देदी । 

कन्या चिट्ठी लेकर यायव होजाती है आर सेठ जीवा- 
रामका गस्सा ओर भी ज्यादा बढता है क्योंकि उसको.निश्चय 
होगया कि यह वोही चिट्ठी थी जो. सुमति के यारने उसे 
लिखी थी, इसने चिह्ठी पढ़कर लडकी को वापिस देकर 
उसे भगादिया है । 


॥ स्त्री पुरुर्षों की आपस में वाता ॥ 


-- जीवाराम-(दिस्तरसे उठकर ) यह कीन लड़की 
थी और केसी चिद्दी छाई थी । 

सुमांति-माणनाथ ! विछकुल बाहियात बातथी में 
ऐसी बातपर कब ध्यान देतीहँ , यह लड़की भी कोड़े साया 
की मूरत मालूम होती थी मने उसे फटकार दिया, आपत्तो: 
आराम कीजिये एक नींद ओर लेलीजिये, फिर प्रभातकी 
संध्या का समय आनिवालछा है ओर सदसंग का छाभ लेने 

लिये जल्दी खठके से निबडना होगा | 

जीवाराम-बस होचुका सत्सह्ः डेराडण्डा उठाकर 
-चलनेकी तेयारी करो, हमने तुम्हारा साश भेद जानलिया 
तुम मेरे साथ बनावठकी प्रीत दिखलाकर मुझे छछती हो 
मेने मरम पहिचानलिया, अब ज्यादा बाते न बनाओ. मे 
गुस्सेकी-आग न भड़काओ, खियों का कभी भरोसा ने करना 
चाहिये, यह बात बहुत सच- है मेने .तुमपर भरोसा किया 
बड़ाभारी -घोका. खाया-। ह 


न 


(२०४ ) # श्रीमथुरेशप्रमसोहितां चोथा सत्संग # 


घुप्तति-( दापजोीडूकर ) खासी आप जो कुछ आज्ञा 
करते हैं सत्य ओर सार है, यह हारीर तो अपराधा से भरा 
हुआ बाऊ २ गुनहगार है, परंतु सत्य और असत्य 
अवश्य कत्तेब्य निधोर है,दासीने आज क्‍या अपराध किया 
जरा उसको छपा करके प्रकठ तो करें । 

जीवाराम्‌-बस बस मीटी मीठी बात न बनाओ, अब 

किप्ती ओर को फन्‍्दे में फैसलाओं मेने वो चिट्ठी सुन्दर 
खहब की बांचली, तुम्हारी ओर उस की जेसी हृढप्रीति 
है जॉचली, इसी कारण से तुमने उस चिद्री को पास नहीं 
रकक्‍्खा ना सुझे देखने दिया, अब चुप होजाओ इसी 
खेर है । 

घुमति-हे खासी क्‍या फुरमाते हैं, कैसा सुन्दर 
स्वरुप और किस को उस के साथ प्रीति ? 

जीवारापृ्‌-वो धनरूपमऊछ किरोडपति का कुंवर 
जो तुम पर मरता है । 

छुमृत-महाराज | दया परमा रहें हैं, इस दासा 
के अखंड सत्‌ ओर घम को क्यों वृथा कल्ूंक लगारहे हैं, 
न यह दासी घनरूपमर को जानती है न सुंदर स्वरूप को । 

ज्ीवाशप-अच्छा तुम्हारे मयके की हवेली के पास 
पड़ोस सें इस नामका कोई सेठ नहीं है । 

सुमाति-झुपानिधान ! दासी ने तो कभी यह नाम 
तक भी नहीं सुने, आपको किसने बहकादिया ॥. 

अब सुमतिने जो कलियुग महाराज का देबॉर ख्वाबमें 


हे 
कमा 
2 
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देखा था वो उसे याद आगया, तब कहने लगी । 
प्राणपतिजी आप बहुतही भोले सरदार हैं, यह सब 
छीछा कछियुग महाराज के ढतों की है, मने आज पहिलेही. 
स्‍्वपना देखा था कि कलियुग ने कामदेवकी भेजाथा वो यहां से 
हारकर अवतक उनके पास नहीं पहचा, तव चगलचद 
अफनगर खबर की संमति से यह साया रचा गह्ट है, में भी 
घोके मे आगहथी, एक कश्मीरन की चिठी आप के नामकी 
वो लड़की लाई थी, मेने वापिस करके कहादिया कि उसी 


को देशे, आपके पड़ोलमें कोन कश्मीरन रहती है, क्‍या 


हि 


किसी से आपकी प्रीति हे सत्य फर्मादाजेये | 
जीवाश[प्त-( क्रोध ज्ांत करके ) कौन कश्मीरन ? 


हमारे पड़ोस में तो कोई कम्मीरन नहीं है न किसीसे मेरी 


ति है, अब मालम होगया कि यह काररवाई कलियुगी 
ग्ी 


ह। छः 

न 
है में घोका खागया, प्राणप्यारी, तुम धन्य हो जो 
खुद सभलजाती हो ओर सुझे भी इन दढूर्तों के पंजेसे 
श आप >. और 
निकाल लेती हो, मेने जो कठोर शब्द झुहसें निकालदिये 


ड 
उसकी क्षमा चाहता हूँ। फिर दोनें। आराम करते हैं ॥ 


प्रथम भाग सम्पूर्शा हवा । 


# इाते झुभस # 


जा: ६८ ्य८27:“70-% ६० ३००: रा 


